स्वामी रामताथि; 
४ उनके सदुपदेश--- भांग ३) २, ३, ४ । 


« भत्येक भांग+- मूल्य का सादी ॥) साजिरद ॥!) 
डाक व्यय तथा वो. पी. अक्षय । 


इन उपदेशों के संप्रह में बहाकीन श्रो स्वामी रामत्तीर्य जी के 
अग्रेजी तथा उर्दू भाषा में दिये हुए प्रभावशाली ब्याख्यानों, उनके 
किखे हुए चेतनात्मक छेखों, प्रोस्साहक भजनों तथा उनके भादशरूप 
जीवम घरित क्रमश प्रकाशित होता है । आज पर्यन्त चार भाग छप 

भाग पद्ला: -विपयाजुकम (१) आनन्द ! (२) आत्म 
विकास । (३) उपासना] (४९ बार्तालाप। 

भाग दूधरा:--विपयानुऋम (१) ज्ञीवनजरित । (२) 
सान्‍्त मे अनन्तं। ३) आत्मसूर्य और माया। (४) इंश्वर- 
भक्ति । (५) ब्यावद्वारिक वेदान्त। (६) प्रमम्जूपा। ७) 


ट् न्‍ कक 5, 


माया । के 
भाग तीसरा+- विपयादक्रम (१) रामपरिचय । (२) 
्ास्तायक्ष आत्मा ।६३ घम्मेतत्त्व। (४) ब्रप्निच्य । ४) अकथर- 
दिली। (६) भारत वर्ष की बचंमान आवश्यकताये। ७ 
दिमालय । (८) सुमेम दर्शन; (६) भारतपर्ष की खरया 
, (६०) झार्य माता । (११) पच सब्जूपा 
भाग चौथाः-विपयानुक्रम (१) भूमिका ॥ (२) पाप: 
अस्मा से उसका सम्यन्ध॥ (३) पाप के पूर्वलक्षण और 
निदान । (४) नक़द धर्म! (£/ विश्वास था इंमान। (६) 
घन्र मच्जूपा । 5 कं हि 


हक्प्रस्येक भाग में १२८ पृष्ठ और स्वामीजी का चित्र दे । 


चहाचर्य । 
भारत घ्प में दिया हुआ स्घामी रामतीय जी का यदद 
च्याय्यान एक छोटी सी पुस्तिका फे आकार में छृपवाया दे और 
इस अमूल्य ओर परमद्दितकारक उपदेश के अरेक को जनता 
के कल्पाण के लिये झाध आना टिकिट भेजने पर बिना मुल्य 
हा सब की सेवा में भेजा जाता है। पाठशालाओं में, 
विद्यार्थियों के आशरमों मे और फेस द्वी योग्य अधिकारियों 
*म् वित्तरण करने फे सदुपयोग के देतु, जो कोई माँगे मैगरावे 
उनको सेथा में डाकब्यय फे लिये पो्ेज् भेज देने पर आपश्य- 

कफताचुखार प्रतियां भेज दी जायंगी । 

शी 


स्वामी रामतीर्थ जी के | 


रामभक्कों वी अनुश्लता के हेतु स्वामी जी के दर्शनीय 
फित्र, जो इन पुस्तकों में दिये जाते हू, उनकी प्रतियां श्रलग 
बेचने का प्रवन्ध किया है 


धरत्येक प्रति का मूल्य “.)- दल प्रति का मूल्य ॥.) 
हि ० मर. 
४ बटन फाटा । - 
स्वामी जी फी परमदस दशा के सुन्दर चिष का रुपये 
की साइज़ को यद एक मनोहर गोलाकार वटन है, जो पदले 
न लिये 
हुए घर में लगा कर उनके दश्शनीय रुणरूप फा प्रत्येक छाण 


आनन्द ले सकते ६। राम के भक्ता के लिये यद्द एक अनोखी 
चस्नु दे | शीघ्र मंगा लीजिये । | 


मूदय ॥) « डाक ब्यय अलग । 
ह॒ मैनेजर 
शी रामतर्थ पव्लिकेशन लीग, 
: झर्मानावाद पाक, लखतऊ। 


5 जे भ 


६जरामप्रेमियों से प्राथना है कि 
इस भाग के निवेदन को पढ़कर इन 
उपदेशों के प्रचार करने में शक्ति और 
श्रद्धापर्वक शीघ हमारे सहकारी वनें । 


' मंत्री । 


निवेदन । 

सन्तोष फी यात दै कि चोथा भाग प्रकाशित करने में 
पिलम्प नहीं छुआ । पर इतना ही ययेष्ट नद्दीं हे । इम चाइते 
बच कि दीपमालिफा तक आठों भाग प्रकाशित हो जाय किंतु 
यह द्वोते नहीं दिखाई पड़ता | लाख चेष्टा करने पर भी इस 
उद्योग में इम शायद सफल न ध्ोगे ) हमोरा इसमे अधिक 
अपराध नहीं। प्रेस की शिथिलता को दम फ़्या कर सकते 
है! लीग फो इतना थन बल नहीं कि अपना प्रेल खड़ा फर 
हें ।लाचारी है। राम के प्रेमियों को,'जदां तक्ष यथासमय 

ज] $ 5 भि ि 
प्रकाशन का सम्बन्ध दे, बहुधा दमारी अमिलापासे दी 

अपने मन को सप्रफाना द्वोगा [ $ ० 
“इस भाव मे इसे विवश दोकर दूंसरा कापज 'सगाना 
पढ़ा है। पिछले भागों मे कागल की सी खचिकनाहुट इसमें 
नहीं है। चिकना कागज मिला ही नहीं । परन्तु यदं कॉगज 
कुछ ख़स्ता मिलालधदो ऐसी बात नहीं है | मूल्य प्राय" डेउड्रा 
देना पड़ा है ।.कागम का अमाव और सूरय इस समय बड़े 
बड़े प्रकाशकों को दिम्ता में डाल रहा हे, दमायों तो यात, 
ही क्‍या दै । इस महँगी के कारण ही दम ससेद अपने कार्य: 
क्रम में एक बड़ा भारी परिवर्तन करना पढ़ा हैं। पाठक इसको 

स्वयं पढ़े और अपने इष्ट मित्रो तथा राम भक्तों को भी 
अवश्य पढ़ाई । 


गत भाग के निवेदन में हम इसका संकेत कर चुके हैं । 
, परन्तु शममंक्तों की जानकारी औौर पर्यास्त प्रचार के सिये 


इस बार हम अपने निश्चय को स्पष्ट रूप से कहना चाइते 
है| मंदँगी के कारण २॥)) और ४) रण में १००८ पृष्ट के 
झआठभाष देता असम्भव हो गया हे ।झतएव आगामी 
दीवाली के वाद स्थायी श्राहक वत्तेमान सूटय पर न धनाये 
जायेंगे /भागामी दीवाली तक जो सज्ञम स्थायी ग्राहकों 
की ध्रेणी में श्रपना नाम लिखायेये उन्हें प्रथम ८ भाग श्रवश्य 
उत्तेमरान वार्षिक्त मूटय पर दिये जाय॑गे । परन्तु बाद फुटकर 
यथा बढ़े हुए मूटय पर यिफ्री की जायगी | इसमें सन्देदद नहीं 
कि, अब एक क्षण भी ओर वतेमान नियम अनुसार स्थायी 
आदक बनाना झार्थिक दृष्टि से लीग के लिय बहुत दी हानि 
कर है | फपिन्‍्तु लीग फे रूप म संगठित रामभक्त द्वानि सट्ट 
कर भा पक्र दप तक अपन ॥नयम का पालन करना द्दी शमपता 
कन्नेष्य समझते द्व। यद्द संस्था यदि व्यापारिक द्वोती तो 
देखा करना असस्मष था। परन्तु यद्वां तो बात दी कुछ और 
है। प्यारे राम के उपदेशों क प्रचार के लिये व्यप्न पुरुषों 
का श्राधिक लाभ द्वानि सहज द्वो नहीं विचालित कर सकती । 
साथ द्वी यह भी सदज द्वी अनुमान करने योग्य है कि परा- 
चर घाटा उठा कर भी लीग अपने कार्य को नहीं जारी रख 
सकती । यदि धंव का संकोच या अमाव न द्वोता तो दूसर 
चर्ष भी इसी सूटय पर स्थायी ग्राहक बना ऋर लीग धन्य 
द्वाता | परन्तु यह शक्कि इस समय ता दम मे नहा हू ' हम 
निश्चय दे कि राम के प्रेमी खीग की फठिनाइयों का अनुभव 
करते हुए इस निर्णय फे लिये लॉग को क्षमा करंगे / 

इस निर्शय का संपूर्ण दाप महँगी के मत्ये दी नहीं मढ़ा 
ज्ञाा सकता हिन्दीभापे। राममक्क भी 

-.. सवया निर्देप नहीं। 

यदि स्थायी ग्रादकों की यये्ट संख्या अब तक द्वो गई 

दोती तो शायद दर्म पद निश्चय न करना पडता । रामभक्त 


बहुत ही शत्त्र अच्छी संख्या में स्थायी आदक बन कर खोग 
का उत्साद्द बढ़ांवंग और इस पवित्न कार्य में सद्वायक दोगे, 
यद झाशा थी इसी भरोसे और बल पर तीच हजार अतियां 
निकालने फा प्रबन्ध क्रिया था। परस्न्तु आपको खुनकर दुःख 
होगा कि अभी तक 


है एक हना६ भा 

, स्थायी प्रादक न दे ।इस दशा में कितरी द्वानि हो रदी 
है, पद आप भल्तौ्भाते समर्क सकते हें। सूज्य बढ़ाने ७ 
निश्चय में इस कारण का भी भाग सामान्य नहों दे।जो 
इआ सो इआ । गत के लिये शोच करना जथा दे आगे 
क्या किया जा सकता है, यददी सोचना जादिय। श्रागार्मी 
दीवाली तक स्थायो आझादर्ेकों की यंथे्ट सेख्या दे। जाने पर 
संभव दे कि दम मूल्य बढ़ाने को विवश न हों और इसी 


भूल पर आगामी वर्ष भी स्थायी भ्राइक बना सकेंगे। इसी 
|; 
सर कद्दत हैं, , 


ल्‍ 


अभी भी भवप्तर 


४ 

दै। राममक्को बेताो ! यथाशक्ति सस्ते मूल्य पर राम के 
उपदेशों का द्विन्दी सेखार में प्रधार करने के अयत्त में सद्याः 
यक यनो ! लोक ओर परल्ोक दोनों बताने का यद्द श्रत्युत्तम 
खांधन दे राम फा उपदेशासव पीनवांल मारत की दशा 
छुघारने में कितना कुछ घास्ततचिक कार्य सकते इ; पद्द कौन 
नहीं समझ सकता * सप्रेम ४ सत्लत्‌ 


» स्वामी स्वयं :योति; 
गंत्री । 


श्री स्कामी रामतीय 





अमेग्यि--सन्‌ ६६०३ । 


भूमिका । 


( भ्रगरेजी पुस्तकों म॑ लिया हुआ भ्रीयुत्‌ पूर्णसिह जी का छेद्ध | 3 
राम के नाम और याद भे य& प्रन्थावली जन- 
पे साधारण को भट की जाती दे । इसमे उनके सप लेखों 
और व्याय्यानों को पुकत्र करने का विचार है | उनके लेखों 
ओर. व्याय्यानों का एक छोटा सा अगरेजी सेग्रद उनके 
जीपन-फाल में द्वी मद्ृःस की गणेश ऐण्ड कम्पनी ने प्रकाशित 
किया था । इनके सिधाय, भ्रन्य दस्त-ले क्ष, जिनमे अधिकांश 
कुछ अमेरिफन मिर्रों की क्षिखो छु्दे उनके श्रमरिका के 
अ्याय्यानों की टिप्पनियां थीं,, उनका अन्त ,द्वोने पर उनकी 
पेटी में मिल्त थ । उनके जीवन मे प्रकाशित लेखों को छीड़ 
कर, जिनका उदलेख ऊपर कियों जा घुका दे, जो इस सम्रह 
में भी सम्मिलित ईं, दूसरों को उनकी पुनश्न्वात्त का लाभ 
नहीं धाप्त हुआ दे | शतएव बहुत कुछ इनमे थे याते है, 
"जिन्हे थे शायद्‌ निकात डालते, आर बहुनेरी ऐसी यातों फा 
अभाव हद, जो शायद्‌ ये बढ़ा देते। इनको दविज्ञकुल नये 
सांचे से ढाल कर इन इस्त-लेखों ,फे विपयो “के महत्वपूर्ण 
अंशों फो चास्तव में नये सिरे से लिखा करते थे शोर बहुत 
कुछ नवीन जोड़ कर, जो उनके मन था, ये इन्द अपने 
उपदेशां 'फी क्मबद्ध व्याख्या बना देना चाहते थे।पऐेसा 
संशोधित और परिमा्जित प्रस्थ अवश्य द्वी वेदान्त दर्शन 
घर एऋ नवीन और अदमुत भन्य दोता, जिखले घेदान्त थौर 
भावी सन्‍्तानों फे व्याक्तितत तथा सामाजिक धर्म फी उन्नति 


रू स्वामी रामतीये 


दोती | किन्तु मुप्पतः दो कारणों से उनकी इच्छा अपूर्ण रद 
गई । एक तो, अपने थस्ताबित भ्रन्थ की तेयारो के लिये, 
देह त्यागने के प्रायः दो चर्ष पूर्व मूल वेदों! का सर्चागपूर्ण 
अध्ययन उन्होंने गस्भीरता ओर उत्खुकता पूरक प्रारम्भ 
किया था। और इस प्रकार यद्द, जो समय अपने लेखों को 
व्यवस्थित करने में खर्च करके ये चड़ा उपकार कर सकते 
थ, अन्तिम झति को मद्दान और स्मरणीय यनाने के श्यत्न 
में लगा। दूसरे, जनता के सेसगे से दूर, द्विमालय के एझ्ान्त- 
बांस से, जो उन्हें प्रिय था, अनन्त में उनकी लीनता नित्य 
अति चढ़ती गई, और क्रमशः ऊँची उड़ाने भरते हुए उनके: 
भन के पैर उसड़ गये। जनसमागम बना रहने पर सम्मध 
था कि, लोक की श्राशाओं और शआआाकांक्षाशों की पूर्ति के 
लिये उनकी चुद्धि उत्तेजित द्वोत्ती। इन पंक्लियें। का लेप्मक 
जब अन्तिम यार | उनके साथ था, थे अधिकतर “चुप रद्दते 
थे। लिखने ओर पढ़ने मे उन्हें रुचि नद्दीं रद्द गई थी। प्रश्न 
करने पर ये अपनी शामावस्था के, अपनी परम मौनता के, 
जिस वे उस समय जीवन म॑ मृत्यु ( जीथन मुक्ति ) फे नाम 
से पुफोरत थे, रदस्य हमे सममाते थे। ये हम लोगों से/कद्दते 
थे कि, "जितना दो अधिक फोई जीवन में मस्ता दे,दूस | के 
लाभ के लिय उत्तनी ही अधिफ भलाई स्थभावतः और 
अनायास उससे निऊुलती दे । द्वाथ में लिया हुआ काम 
मुभसे पूरा द्वोता न जान पड़ता हो परन्तु $ जानता हूँ कि, 
भर चल जाने पर चद्द किसी समय झवश्य द्वीगा और 
अधक अच्छी तरद द्वोगा | जो घिचार मण मन में भर छुग्ट 
है और मेरे ज़ीयन के पथ-प्रवर्शक रहे हैं, वे घीरे २ करन 
कक्ष , पाकर समाज मेब्याप जायेंगे, ऑओर' तभी उनके 
(लम्नाज़ के लोगो के) पारब्धो को ठोक फलीनूत फऋर सकेंगे, 


भूमिका: : डरे 


जब मैं इस समय सब मनसूवों, इच्छाओं और उद्देश्यों को 
स्थाग कर परमात्मा मे अपने को लीन कर दूंगा ?”। 


यह चचाएर उनम्र ऐसा बद्धमूल होगया था फिलाज़ 
प्राथताये भी उन्हें खिखने मं न लगा सको। 


इस प्रकार दम उमकी शिक्षाओं की उन्हीं की लिखी 
हुई नियमित व्यास्या से घंचित हैं। परन्तु यद्द संतोप की 
बात दे कि उनके विचार की कुछ सामग्री दम प्राप्त है, चद 
कितनी दी बिखरी हुई ओर हंटे फूटे अशो में क्यों नदी। 
अतपव कुछ संकरप विकएप के बाद निश्चय किया गया दे 
कि, उनके पिचार की इस सामग्री ओर उनके श्रच्चिन्तित 
व्याग्यानों में अकट दोने वाले उनके ज्ञान के प्रतिविम्धों 
को, उसके निवन्धे। और स्मरण पुस्तिकाओं (॥०६७ ७००६४) 
के साद्देत, प्रायः उसी रूप में छाप फर सर्वेस्ताधारण फे 
खामंन रण दिया जाय, जिसमे वे छोड गये दै। जो राम से 
मिल्ते हें थे बहुतेरे ओर कदाचित्‌ सब व्याय्यातों में डर 
पद्दचान लेंगे ओर बोघ ऋरगे कि उनके बविलकत्तण श्ोजस्वी 
ढंग को अ्रद भी खुत रद हूँ । वे उनके व्याफ़ैत्थ की मोदनी 
से एक बार फिर अपने को सम्मोदित समफेगे, और छुपे 
रूप की जितनी कमी पूर्ति वे उनके सम्बन्ध के अपने मत 
के प्रेममय और सन्मानपूर्ण संस्कारों से कर लेगे | जिन्दे 
उनके दशन का अवसर नहीं मित्रा था वे यदि धीरज धरकणर 
आदि से अन्त तक पढ़ जायेगे तो उस परमानन्द्मय शाना- 
चस्था का अलुमघ कर सकेंगे, जो इन कथनों की आधार 
है, ओर इनफो भनोद्दर तथा अथेपूर्ण यनाती दे किसी स्थल 
पर सम्भव दै थे उनके विचारों को न समझे सकें । परन्तु 
दूसरे स्थल पर उन्हीं विचारों को थे क्दी अधिक स्पट्टता 


४ *... स्वामी रामती्थ- 


- और धवलता से भकट किया हुआ पावगे | विभिन्‍न विचारो 
और सम्मतियाँ के लोगी को, इन पन्‍नों के पढ़ जाने पर, 
अपनी घुदि और जीवात्मा के भोजन फे लिये यथेष्ट सामग्री 
प्राप्त होगी, ओर निस्घन्देंद घड़त कुछ को तो ये ऋपनी दी 
चस्तु समर । 


ढ 


इन भागों मे वे दरार सामने साहित्य फे मनुष्य के रूप 
मे नहीं प्रकट द्ोते और उनकी ज़रा सी भी इच्छा नई दे 
कि अंधकार सानकर उनकी आलोचना की जाय | किन्तु वे 
दमारे सामने जीवन के आध्यात्मिक नियमों के उपदेशक 
की महिमा से युक्त दोकर आते ई । उनकी वाग्मिता फा एक 
चड़ा भारी सच्तण यद्द दे कि थे अपने हृदय की सच्ची बात 
इमसे कहते हैं और व्याप्परनवाजों की तरद्द/ चेदान्त के 
सिद्धान्तों फो इमारिसामने सिद्ध फरने की चेष्टा नर्दी करते। 
यद चात नहीं दे कि, उनमे यदद शक्ति नहीं थी। उनके जानन- 
चाले जानते हैं कि थे अपने विपय ऊं.पूर्ण शाता हैँ । किन्तु » 
कारण यद्द है कि, ये क्ेचल उन्हों विचारों को हमारे सामने 
रखेन की चेए्टा कर रदे हैं, जिनको थे अपने जीवन में व्यव- 
द्वार में लाये थे ओर जिनका अनुगमन, वे समभने द, दूसरो 
को भी उसी तरद्व मनुष्प-्जीवन फे गौस्ब, आननन्‍्द/ ओर 
सफलता के सर्वोच्च शिप्तर पर ले जायगा, जिस तराद 
उन्दे - लगया था। अतप्य ये अपना चुद्धि वैमद हमे नहीं 
दिखलांत, परन्तु अपने कुछ अनुभव हमे चतलाना चाहते दे 
और किन्‍्दीं विचारों पर अमल करने से जीवन मेंप्राप्त 
दोनेवाल परिणमों की भेरण! से वे उत्साद के साथ साफ २ 
पाखते हूं। इस प्रकार उनके ये व्याय्यान उम्र सत्य फो झन - 
आय फर्म भ सदायक ओर संकेत मात्र द, जिस उनक।! 


हट भूमिका: ञ 


विश्वास था, न कि उस सत्य की दाशनेझ और उस 
युक्कियों से पूर्ण व्याय्यायें | बुद्धि-वैमव के मार से दये हुए 
अन्धो को अधिकता से क्या दम उद नहीं उठे है ? वास्तव 
में पक पिलद्षाय पुरुष का जीवन के साधारण, सरल और 
स्पइ स्वर में इम लोगं। से घातचीत करते दिखाई देना 
बहुत दी खुल्ककर दे! फाई दलील देने के बदले स्वामी राम 
इस विश्वास से हमे एक कद्दानी द्वारा उपदेश देपे हैं कि 
मनुष्य के पास्तविक जोवन को दूसरे के जीवन से अधिक 
सद्दानुम्गति होती दे श्र मानसिक तर्फ-वितर्फ के अमूते 
मददत्व की अ्पेज्ञा पद उसे ( दूसरे के जीवन को ) श्रधिक 
सोलता दे । उनके वर्णन में कवियों का सा आमोद और ओज 
ट्रै। थे कवि-तत्त्यधानी ये, इस लिये उनके विचारों ओर 
बचनों की अनन्त को बतानेयाली खूचनात्मकता अपूर्ष है। 
थे ज्ञीपप के उस गम्मौर संगीत के तत्त्वप्त हैं जो केयल 
उन्दीको खुनाई देता दे जो यथष्ट गइराई तक जाते हैं.। 


राम स्वयं और द्वार, लिये फ्या थे, इसकी धारणा 
कराने के ल्लिये इस स्थान पर कुछ पंक्तियों का लिसना उप 
युक्त द्ोगा। पंजाब के एक निर्धन आहाण" कुडुम्व भे जन्म 
. लेकर बचपन से ही उन्दोंने रपय॑ धीरता खे अपना निर्माण 
किया। छाण २ और दिन २ उन्दों ने धींटे २ अपने को 
गढ़ा।| यह कद्दा जा सकता दे कि, उनके भावी जीवन का 
सम्पूर्ण घिम्र उनके हृद्य-नेत्रों के सामने पदक दी ले सिचा 
दुआ था, फ्योकि घाद्यकाल भें ही वे एक निश्चित उद्देश्य 
के लिये बड़ी गम्मीयता से ओर चेतनता पूर्वक चुप चाप 
तैयार दो सदे थे। गर्यब बाह्मण कुमार के उपायों में प्रोढ़ 
मन की दढ़ता थी। बह किसी भी परिस्थति में दिचकता 


हु स्वामीरासतीर्थ- 


नहीं था, किन्हीं भी कठिनाइयों से भीत नहीं होता था ।उस 
अत्यन्त नप्न और मनोहर आकृति के चौथे, जिसमे प्रायः 
कुमारी की सी क्ज्जा ओर सकोच का रुपशे था; ब्राह्मण 


बालक के दुर्वेल शर्रीर मे वद्द धृढ़ता छिपी हुए थी, जो हिल्लना 


नहीं जानती थी। यद्दध वालक एक यादश विद्यार्थी था। 
अध्ययन पर इसका अल्ुराग सांसारिक छुजों की झाशा 
से नहीं, परन्तु शान की नित्य बढ़ती हुई प्यास फीो बुझाने 
के लिए, जो दरेंक खयोद्य के साथ इसके श्न्तःकरण मे 
नया जोश भरती रद्दती थी।इनका नित्य का पढ़ना इल दृचन- 
कुण्ड की थे री पर पव्चिच अ(हुतियाँ थीं । 

रात को पढ़ने के द्वेतु दीपक के तेल के लिये थे कभी २ 
चर्त्र नहीं बववाते थे, किसी २ द्नि भोजन नहीं फरते थे। 
स्वामी राप की छाचावस्थर में ऐसा प्रायः हुआ दे कि थे शाम 
से सवेरे तक पढ़ने में ल्लीन रहे। चिचा फा प्रेम इतनी ज़ोर 
के उनके छदय मलोखता रहए था कि विद्यर्थी-जोचन के 
साधारण सुभीते और शारोरिक शआ्रावश्यकताय विलकुल 
मूस गई थीं। भूख और प्योल, सर्दी और गर्मा का उनकी 
इस अतिशय शानपिपासा पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता था। 
शुजरांबाला ओर खाद्दोए मे उनकी छात्राचस्था के गवादद' 
चतमान दहं, जिनका कथन दे कि शुद्ध-चित्त गोस्थामी दिन- 
रात्त असदाय ओर अकेला परिश्रम करता था, बिना युद्ध के 
साधने से जीवन स्॒ संग्राम करता था। और उन्हें वे श्ररघर 
याद्‌ ' हैं, जब दानशीलता का गये रखने वांल इस देश मे 
भी बेचारे चाह्मण-घातऋ के एस करे द्विनों तक बहुत चोड़ा 
या विसाकुल नहीं भोजन द्वोता था, यद्यपि उसके चेहेरे को 
प्रत्येक्ष नस से अमित हर्ष और खेतोप सदा उपकता 


+ 


भूमिका: छः 
रचइता था। कै 


अतएब स्वामी राम अपने परवर्ती जीवन के उपदेश मे 
जिस ज्ञान से काम लेते द बद बड़ी कंडोी घेर तपस्या और 
काठिनतम प्थ्रिम से रची २ कर फे सचेत किया था| तथा 
हमारे लिये अत्यन्त करुणा से परिपूरं दे, क्‍योंकि हमे याद 
है कि, अत्यन्त दरिद्र और कटीले जोयन में थे झपने को 
कि, तत्वशानी, विद्ान, और गणितशास्द्री बना सके । 


लादार के सरकारी कालेज़ के प्रधानाध्यापक ने जय प्रात्तिक 
मुद्झे नोऋरी ( सिविल्ल साधल ) फे लिय उनका नाम भेजने 
की दया दिखाने की इच्छा प्रकद की थी, तव राम ने सिर 
'मुका ओर आस में आंखू भर कर कहा था कि श्रपनी फसल 
येचने के लिये भेने इतना भ्रम नहीं किया था, घांरने के लिये 
“किया था । अ्रतएव शासक कमचारी बनने की अपेक्ता अध्या- 
पक द्वोना,उन्द्त पसन्द हुआ। 
ऐसा लिप्त और विद्या का इतना प्रेमी चिचार्थी युद और 
सत्यभिय महुप्य में स्यभावतः विकसित होता दी दे ! 
विद्यार्थी अवस्था मे राम की बुद्धि अपने इदें-गिर्दे की 
परिस्थितियों से पूर्णतया दूर रह फर पूछ एकान्‍्त का खुख 
लूटती थी। ये श्रफेल रहते हुए पुस्तकी के द्वारा फेचल 
मद्ात्मा पुरुषों फी संगति करते थे। अपने उच्च कार्यों में 
'द्लोजास से लगे हुए वे न ठद्विने देयते ये न बेय । आपने 
जीवन को उन्हों ने खुत्धपन स ही अपने आदशों फे स्घर में 
मिला लिया था। उनकी विद्यार्थी-्रवस्था में उन्ह जानने 
याले उनके चरित्र की निर्मल स्वच्छता और जीवन के उच्च 
जतिक लद॒प- फो सन्‍्मान स्वीकार फर्ते थे। अपने विद्यार्थी 
जींस # स्वामी राम भीतर ही भीतर चष्ट रहे ये । वे अपने 


घर स्वामी रामतीर्थ, 


जीवन फो बारम्वार पूर्णता के सॉचों में गला और ढाल रहे 
थे। अपनी प्रतिमा को पूर्णतया झुन्दर बनाने के लियेये 
डसकी बे डौल रेशम को दिन रात छेवो से गढ़त रददे,नित्यप्रति 
ये अपने से श्रधिक्र २ सुधड़ दोते जाते थे ।जब वे गणित- 
विद्या # अध्यापक नियत हुए. तो पदला नियन्ध उन्होंने 
यही लिखा था, “गणित फा अध्ययन फैस करना चाहिये” ६ 
उसमें वे यही उपदेश देते हैँ कि पेट को चिकने और भारी 
पदार्थों से अधिक भर देनेसे प्रखर-दुद्धि विद्यार्थी भी अयोग्य 
और स्थूल-बुद्धि होजाता है । इसके विपरीत इलके भोजन 
से सदा पारिष्शार और भाररद्वित मष्तिष्क को प्राप्ति होती 
हे, जो विदार्थ-जीचन की सफलता का रहस्य है। उसका 
कहना है. कि फाम में उचित ध्यान लगने के लिये दूसरी 
जरुरी शर्त दे मन की शुद्धता, और इस एक वात के बिता 
कोई भी उपाय पिद्यार्थी के मनकी ज्क्ति ठीक न रस सकेंगे । 
इस तरद्द ये अपने विद्यार्थी-जावन के अशुभवों को हमे 
ऐसे सरल यपदेशों में जमा देते है जैस कि दर्म उक्त नियन्ध 
में मिलते द। थे सिखने के लिये नई लिखते ६, और न 
भोलने के लिये बोलते हैं । चे अपनी कत्म तभी उठाते या 
मुप खोलते है जब उन्हें कुछ देना द्वोता हे.। "में तथ्यों को 
बटोरने के लिये सूध यत्व करता हैं, और जब चे मेरे हो 
जाते दे तब में ऊँचे पर पड़ा होकर सदा के लिये श्रपने सत्य 
के संदेश की घोपणा कप्ता हूँ”। ऊपर लिणी( सम्मतियों की 
चर्चा यहाँ केबल उसकी पहले सिखने और तव सिखाने फी 
शैल्ली बताने के लिये फी गई दे। थे अपने पर चस्तुओं और 
दिचारें के प्रमायों का निरीक्षण करते थे और तव अपने 
स्थनन्न तथा विकार शूत्य मत: प्ले स्थिएकस्स्द शे, ओऔएए उर्ड 
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सत्य या असत्य मान लेने के पूर्व वर्षो तक अपने जीवन की 
कठिन कली में कसते थे। ओर दूसर्त के “काम के लायक 
फलावट देने के पूर्व उन्हें पु्ठ करने में वे और भो अधिक 
समय लगाते थे जेसा कि ऊपर कट्दा गया दे, जो याते वे 
दूसरा को सिंसाना चादते थे उन्हे पूरी तरद्द बिना सीप और 
उनके पूर्ण पऐिडित बिना हुए वे अपने ओंठ नहीं फप्लोलते थे 
और शिक्षक घनाने का स्वांग नहीं रचत थे । उनके चरित्र की 
गुप्त ऋजियों में स यद्द एफ हैं । फ्या विद्यार्थी जीवन में 
झौर क्या अध्यापक की दशा में, स्वामी राम साद्दित्य और 
विज्ञान की अपेक्षा उच्चतर भान के लिये सदा गुप्त भाव से 
श्रम करते रहे और स्वामी घन कर सेसार के सामने अपने 
सत्य की घोषणा करने के पूर्व चे ठीक डारबिन फी भांति 
जीवन के उच्चतर नियमों पर अपने विचारों और 
विश्वासों का भीरता' पूर्वक गठन करते रदे। दम उन्हें 
सद्दा मानव जांति के प्रति अपने जींवन की बड़ी नैतिक 
जिम्मेदारी के भम्भीर शान के साथ काम करत पत्ते दें। 
थे ज्ञानते थे कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
अध्यापक का आसन छोड़कर मुझे वद सज्च ग्रहण करना 
पढ़ेगा, जद्दां से समग्र मानव ज्ञाति तथा भाँवी सनन्‍्तति को 
डपदेश मिलेगा और ये अपने मन अपने इस दायिर्त को 
सदा तौलते रद्ते थ। अतणव उन्हें आत्मप्नान को प्राप्ति के 
किये श्रम करने में और भी श्रधिक फए उठाना तथा तौसख 
युद्ध करना पड़ा । प्रेम और विश्वास के पंखों को लगाकर 
उन्‍्दोने घीरे २ और दृढ़ता पूर्वक भपने जीवन को परमात्मा 
के दत्तस्थल पर उड़ाना शुरू किया और फित्य प्रति फेये 
हुंड़ते २ अनन्त में, अह्म में, इंश्वर से अथवा, उन्हीं के शब्दों 
"मं, आत्मदेय में समा गये । उनकी आत्मा की अमिलापाओं, 
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आध्यात्मिक दिक्कतों, चितवृत्ति सम्बन्धी फठिनताओं, भौट 
भानसिक फ्लेशों फा इतिदास दमारी आंखों से छिपों हुआ 
'है। परन्तु उनके ज्ञीवन के इस भाग में परिश्रम से प्राप्त 
फिये हुए अलुभवों फी दी फसल हमे उनके स्थामी-मीवचन 
की शिक्ताओं मे मिलती दे ! अनेक बार सारी शत दे रोते 
'रदे और सबेरे उनकी सुपत्नों को उनके विछीने की चद्दर 
आँखुओ से मीगी मिली । उन्हें कया फष्ट था ? किस हिंय ये 
इतने दुखों थे | कारण कुछ भी हो, उच्चतम प्रेम के लिये 
उनकी आत्मा को उन उत्कट पारलोकिक प्राक्षांक्षाओं फे 
आंख ही उनके विचार वो उपजाऊ वनात्ते द। नदियां के 
तदों पर, जंगलों के एकान्त अन्धकारों में भ्रक्ृति के बदलते 
हुए दृश्यों को देंखन और आत्मा के चिन्तन में उन्होंने शमेक्त 
- रात बेखोये कार्टी। इस दशा में कभी तो अपने सेगी से 
'घिछुड़े हुए. चिरद्दी पद्ी फे शोऋ-सनन्‍्तप्त स्वर में अपने रखे 
डुए गीत आते थे और कमी २ उत्कट इंश-भक्ति ले मूर्छित 
हो जाते थे, और चेत दोने घर अपने नेष्ना की गंगा के 
पद्चित्र ' जल में रुनान फरते थे उनके प्रेम कली अवस्थार्ये 
सदा अशात रहेगी, क्योकि उन्दोंते अपने ध्यक्तिगत जीवन 
को इमले छिप।' रखना पसन्द क्रिया दे झार उनके छान फे 
पवेकास के व्यारे का उनक [साय आर फाइ नहा जानता ।। 
किन्तु यद्द निस्लन्देद दें कि स्वयं कवि ओर देंथदूत टोने के * 
पूरे थे साधुओं महात्माओं तथा कवियों के प्रभापूर्ण समूह 
की सेगदि मे रहते थे । ईणन के खफियों, विशपतः इ्फिज्ञ 
अत्तार, मालाना रूम, ओर शम्सतबरेज़ के वे निरन्दर साथी; 
थे | सदियों के अपने धार्मिक उत्क्प फे सदित भाग्त के 
मद्दात्मगण उनकी आत्मा को शान देने चाले थे | तुजसीदास 
आर खरदास निस्सन्देद उनके प्रेरक थे। चत्तनय के उनन्‍्मत 
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प्रेम, तुकाराम और नानक की माधुरी, कधीर ओर फरीद 
चथा इसन और बूघअली ऋलन्दर की भावनाओं) पदलाद 
आर घुव के विश्वास, मीरावाई, बुल्लाशाद् ओर गोपाललिद 
की अतिशय आध्यात्मिकता, रूप्ण की गृढ़ता, शिव और 
शुकर के शान, इमरसन, कट, गेटे और कालोइल के विचारों, 
पूर्व के आलसी बेदान्त की तंद्रा दूर करने वाले पाश्चात्य 
चाह्ट हियमैन और थोरो के स्पतंत्र गीतों, पूषे और पश्चिम 
दोनों ही के धार्मिक सिद्धान्तों और अन्ध विश्वास घूलक 
तर्व विद्याओं पर प्रभाव डालने वाले तथा मानव हृश्य को 
उदार बनाने घाले और मानच-मन को सादियों फी मानसिक 
गुलामी से छुटाने घाले क्लिफोर्ड, दफ्सले, दिंडल, मिल, 
डार्थिन और स्पैसर की चैंश।निक सत्यतर शओरोर स्पए्टयादिता 
--इन सब तथा अन्य अनेक प्रभावों ने व्यक्तिगत रूप स॒ एवं 
' मिल कर उनके मन को '्रादर्शवादों बनाया था| उनके स्वामी 
जीवन मे उन्दे हम सदा परमात्मा से नियाख करते पाते दे 
और लड्फपन के विनीत और लज्जाशील विद्यार्थी को छाया 
मी उनमे नहीं दिखाई पड़ती । च्व उनका स्वर कहीं अधिक 
शक्तिशाली, चारत्र शाञस्वा, अनुभव श्रेरक, आझार शरार 
आफपके द्वोगया था | उनका उपास्थांत श्रास पास के स्यय॑ 
चायु मएडल क्को हैं। माह लवा था। उनका समगात-म मजुप्य 
के मन की ऋतुये चोमुंहे सुन्दर चक्‍्कऋर में बदलतो रहती 
थी। उनकी सच्चाई का जादू कर्मी तो उपस्थित जनसमूद 
को रला देता था और कभी परम संतोष फी मुप्ताकेयां पैदा 
करता था। साधारण से साधारण वस्तुश्रों को भो दमारी 
इंप्टि मे ईश्वर के ऊँचे से ऊँचे अवबतारों का रूप देने मे थे 
फषि की भांति समय द्वोते थे। उनके स्पशे से किसी में कवि 
की तो किसी में चित्रकार फी, फिसी में उत्तद भक्त की 
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तो किसी में शरवीर की रखियां पैदा द्वोती थो। अनेक 
साधारण मन इस दूज का आवेश योध करते ये कि उन्हे 
अपनी मानसिक शक्षि में इद्धि प्रतीत होती थी। 

उनके पक अमेरिकन मित्र ने उनके मरने पर इन पंक्कियाँ 
के जेसक को नीचे दिया पत्र लिया था । इसमे उनका यथाएै 
घद्दी वर्णन इआ दे जो कुछ थे हम लोग के लिये थे श्र इस 
कारण से यहां औवित्य के साथ उद्धुत किया जा 
सकता दै । 

“मापा के उदासीन संकीर्ण शब्दों में जिस यात को 
प्रकट करना श्रति कांठिन है उसे व्यक्त करने की जब में बैष्टा 
करता हूँ तो शब्द भेंय साथ नहीं देते । 

“राम की भाषा मछुर अशान घालक की, पत्तियां, घुष्पा, 
बहती नदी, पेड़ की हिलती धुई डालो, खूर्य, चन्द्रमा और 
नक्षप्रों फी भाषा थी। संसार और मजुर्ष्पा के बाहरी दिखाये 
के मीचे दौड़ने चाली भाषा उनकी भाषा थी। 

#समुद्री और मदहमद्वोपों, सेतों ओर घासो तथा दुत्तो को 
जड़ों के मौचे से गद्दरा जाता हुआ उनका जीवन प्रकृति 
में मिलता था, बल्कि स्वयं प्रकृति का ही जीवन था। उनको 
भाषा मसुप्यों के छुद्र पिचारों और स्वप्नों। फे नौचे दूर तक 
प्रवेश करती थी | उस बिलज्ञण मधुर तान को झुनने वाले 
कान कितने थोड़े हैँ। उन्दोंने उस * खुना, उस पर अमल 

किया, उसकी सांस लीं, उसकी शिक्षा दी, और उनकी 
खम्मप्न आत्मा उसके गहरे रंग से रंगी थो। ये आनन्दमय 
चाघन थे । 

“दे मुक्त आत्मा ! ऐ आत्मा,जिसका शरीर रे नाता पूरर 
के आुछा दे ५६४८ उद्तो हुई, अकथ सुखी, दूसेर लोको मे 
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जाती हुई, मुक्त फिए धास्तविक दशा को प्राप्त आत्मा, तुझे 
अणाम हद [! श+ 


“के इतने नन्न, सरल, घालक-सटदश, पुनोत ओर अ्रष्ठ, 
सच्चे, एकाग्र ओर गवैरदित थे फि, सत्य फी चाद में घिकल 
मनवाले जिस किसी का उनले संसग हुआ घह बिना अपार 
ज्ञाभ उठाये न रद्दा। प्रत्यक्ष व्याय्यान या विधार्थियों को 
चाठ पढ़ाने के दाद उनसे प्रश्न किये जाते थे, जिनके उत्तर 
चखदा दी भ्रति स्पष्ट, संक्तिप्त, मधुर और प्रेपपूर्ण होते थे । 
चे सदा आनन्द और शान्ति स भर रहते थे ओर जब चाता- 
खाप, लिखने वा पढ़ने में नद्ीं लगेद्दोते थतव निरन्तर 
०ईं»? रट्ा करंत थे। ये दरेफ में आर सब में ईश्वर के दुशन 
करते थे श्योर प्रत्येक को “मंगलमय परमेश्वर” कह कर 
शुकारते थे । 

“राम आनन्द के सदा उमड़ते स्लोत थे | ईश्वर मे दे ये 
जीते थे, इंश्वर भ दो उनकी गति ओर अस्तित्व था--नहीं, 
थे ईश्यर के स्थय ही थे। एक बार उन्होंन मुर्के लियण्य था, 
_पजिसदें आनन्द लूटने फी इच्छा दे ये ताशगण-प्रफाशित 
अप्रामय आकाश में चमऋते हुए डीरा का सज़ा लूट सकत 
ई, दसत हुए यनी शोर नाचती हुई नदियों से अथाद सुख 
जले सकते दें, शीतल पवन, उष्ण सूर्यज्योति और व्यथा- 
जाशक चांदनी से अनन्त आनन्द पासकते दे | और प्रकृति ने 
सब का निर्विष्न ज़ेचक इन्दे बना रफ़्घा है। क्लिनका विश्वास 
है कि उनका खुल किन्दी विशेष अवस्थाओं पर अवलम्बित 
है, थे छुख के | दिन को अपने से सदा पीछे हृते और म्ग- 
जल को भांति निरन्तर दूर भागते परविग!। संखार में स्पास्थ्य 
के माम से पुकारे जानेचाले चस्तु आनन्द करा साधन द्ोने 


श्र स्वामी समतीर्थ- 


के बदले समस्त भकृति, स्वयों और सुन्दर दृश्यों फे मौर्य 
और झुगान्धित दत्त फो छिपाने में केवल बनावटी परदें का 
काम देतो दे 7 


भयाम पडाड़ी प्रदेश में फ्रेम मे रदते थे ओर रंच हाउस 
(0॥70। 005०) में भोजन फरते थे । यह एक मनोहर 
स्थल्न था | विषम बन्य दृश्य, ओर दोनों ओर सदा हरित 
बुद्दो तथा घनी उलभी हुई भाड़िया से ढके हुए पदाड़! 
सैकामेंदी नदी पचणएडवेग से इस घाटी से नीचे उतरती दै। 
थद्दी राम ने अवेकानेकऋ पुस्तऋ पढ़ा, अपना उत्तए काचताय' 
लिएए और निरन्तर घरदर तझ ध्यय्न क्िया। नदी में ज्दां 
पर धारा बड़ी तेज़ थी, वे एक बड़ी चट्टानों पिया पर नित्य 
मैठते थे और केवल भोजन के समय घर आते थे जब वे 
खदा दम उत्तम बाते खुनांत थे । शास्ता स्रोत से अनेक तोग 
उनसे मिलने श्राया करते थे और सद्वा उनका सद्दर्प , स्वागत 
किया जाता था। उनके धभ्र्ठविचार सब पर गदर ओर 
डिकाऊ छाप जमा देते थे । जो केबल कौतूदल से देखने 
आते थे थे भी तुप्त द्वोकर लछोटत थे, ओर खत्य का बीज 
खदा के लिये उनके दृदया म जम जाता था। सनन्‍्मव है कि 
कुछ दिना तक उन इसका पान न होता द्वो परन्तु काल 
पाकर उसका अकुरित द्ोना आर ऐसे पुष्ठट तथा श्रवत् पेड़ 
में बढ़ना भनिवाय ६, जिसकी शाखायें चारों आर फल २ 
कर संसार के सब भागो को भाईचारे झोर देवी प्रेम के 
अन्चन में वद दुर्गी । सत्यता फे यीज्ञ सदा घढ़ते ६ । 

“वे बड़ी २ दूर तक रदलने जाते थे। इस प्रकार शास्ता 
स्ेता से रदते छुए ये साधारण, स्वतंत्र, प्रतृत्त, और 
आनन्दमय जीवन थितांते थे । ये बड़े छुपी थे। उन्हे अना 


आमिका- श्श 
यास इंसी आती थी और जय ये नदी तट पर होते थे तब 
धर स साफ छुताई पड़ती थो । बालक ओर साधु की धरद्ध 
बे स्वतंत्र थे, स्वतंभ्र थे ! बराबर कई २ दिनों तक थे ब्रह्म- 
भाव मे रहते ये। भारत के भति उनकी अ्रचल भक्ति शोर 
अन्धकार मे पड़े हुए भारतवासियां को उठांन को उनकी 
कामना वास्तव में पूर्ण आत्मेत्स्ग थो। 


इस स्थान से चले जाने के बाद मुर्के उनका पुक पत्र 
मिल्ला था । पीछे घुझे पता चला कि यह फठिन योमारी की 
दालत में लिखा गया था । इसमें लिपा था, “एकाग्रता और 
शुद्ध देवी भावक की इन दिनों विलक्षण प्रयलता दे और 
ब्रह्म-भाव घड़े वेग से अधिफार जमा रहा दे। शरीर चंचल 
यघासनाझों और निरन्तर परियतनें। के श्रधीन दे, इस लिये 
इस दुष्ट मुग-जल से में अपदो प्‌द्ााता कभी नहीं मानने का । 
बीमारी में एकाश्रता और झान्तरिक शान्ति बड़ी ही उत्कर 
दो जाती दे । वह नर या ना), जिसकी बन्द मुट्ठी शारोरिक 
रोगों आदि सरीख घसिर अतिथियों का उचित सत्कार 
करने में 'आनाकानी करतो दे, वास्तव में वड़ी ही सूम दै।” 
"सदा थे हम लोगों से कद्दा करते थे, “हर घड़ी श्रतुमव 
करो कि, जो शक्ति खूथ और नद्चात्रों मं अपने को प्रकट करती 
है, वहीं में हं, चद्दी हूं, चद्दी तुम हो | इस वास्तविफ अ्रपको, 
अपने इस गोरव को ले, इस जोबन को नित्य समभा, अपनी 
इस असली सुन्दरता पर मना फरा और तुच्छ शरोर 
के संमस्त विचारों और बनन्‍्धना फो साफ मूल जाशआा, फिर 
देखोगे कि तुम्दारा इन मिथ्या, जान पड़ने वाली वास्तविक: 
ताझों (नहीं, छायाओं) से फभों काई सम्पक ही नहीं था। 
खत्यु दे, न रोग, न शोक । पूंरे आनन्दी, पूँए मंगलमय, 


श्६ स्वामी रामतोथ 


शान्ति से भरे हुए बनो । तुच्छ आप या शर्यर से परे होकर 
पूंरे शान्त रद्दों ” | यद्दी थे हरेक को और सब को सिखाते थे। 
“बिना पैसा-कौड़ी के अपने देश के लिये जो विदेश जाने 
का साहस करे वद्द कैसी वीर, सत्यनिष्ठ, भक्त और इंश्वशौ- 
ज्मत्त आत्मा दै। है 
“राम जैसे शुद्ध मलुष्य से भेंट और बात चीत करन त्तथा 
सहायता देने का मुझे सौभाग्य धाप्त हुआ, यह विचार 
आशचयेमय दे वे ऊपा की सनन्‍्तान थे और सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक अपना संगीत खुनाया करते थे। घड़ी के घंटों 
था सलुध्यों के ढंगी और भ्रम की उन्हें ज़रा सी भी परवाह 
नई थी। उनके लचोल और शक्तिशाली घिचार रये से मिले 
-हुए चलंत थे और इस पकार दिन चिरस्थायी परातः-फाल 
चयन रद्दत्ता था। थोरी ने कद्दा दे “शारोरिक धम के लिये लाखों 
यथेष्ट्‌ जागे हुए है, परन्तु छोडियो में कं एक काव्यमय 
ऑओए देची जीवन के लिये ( जागा दे) राम उन दुलेभ आत्मा- * 
आओ में खे एक थे जो कभी २ संखार में आती दे ! 
कद्दा जाता ड्ै सये केचल उसका छाया-चिघ्र है, 
« दा जाता दे सदुष्प उसकी प्रतिमा में है, 
: फद्दा जाता है यद नक्षत्र मे चमकता ( 
« छद्दा जाता दे उद छगन्धित फूलों से मुसक्‍्याता, है, 
* कद्दा जाता दे पद चुलबुलों में गाता है, 
फद्दा जाता हे चढ़ चिश्व-पवन में श्वास लेता है, 
कहा जाता डे यह यरखते यादलों में रोता दै, 
कद्ठा जाता डे चुद जाड़े की रातों में सोता छ्टे, 
फह्दा जाता दै बट घरघरातोी नदियों मे दौड़ता है... 
उदय जाता दे चहु इन्द्र-भज्भप फो मेदरायों से भूखता है, 


भूमिका- १७ 


प्रकाश की यदिया में, ये कहते हैं, वह यात्रा करता दे । 
देखा दी राम ने दम से फट्दा और यही बात दे । 


आध्यात्मिक दष्टि से वे केवल एक विचार के मनुष्य 
कद्दे जा सकते दें | उसके सब उपदेशों मे जो मदान्‌ विचार 
अन्तर्धाया की तरद बद रदा दे घद्द दै देदाध्यात्र ( अद्दकार ) 
का त्याग भर अपने फो सृष्टि का आत्मा अज्जुभव करना । 
यही दे उस उच्च जीयन को प्राप्ति, जिसमे स्थानोय "शई! 
भूल ज्ञाता है भौर विश्व शह्याएड मनुष्य करा "अई” बन 
जाता हैं। “तू ज्ञो कुछ देखता है, वह्दी तू है” । मन्॒ष्य इंश्घर 
है। मिथ्या श्रद्देंकार दी सब वनन्‍्धचनों का फारण दै। इसे छोड़ते 
ही महुप्य फी आत्मा सर्घेन और खबर व्यापक सार वभीम 
श्रात्मा बन जाती है यद्द उच्च जीवन प्राप्त करना है और 
थे सभी उपाय राम को थ्ैगीकार 6, जिनसे इसश्नी प्राप्त 
दो सकती है। कांदो का बिस्तर हो या फूलों को सेज, जिस- 
से हम थ्रात्माज्ुमब की अधस्था प्राप्त कर सके, चही धन्य 
है। पूर्ण आत्मोत्सर्ग इस श्रत्ुभव को आवश्यक पहली दशा 
है। थौर पघिमिनन्‍्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न उपायों से आत्म- 
स्याग क्रिया जा सकता दे । क्लिसी एक व्यक्ति फे विकास के 
लिये आवश्यक विचार और विश्वास के विशिष्ट निजी 
अंस्कारों और साधने! पर राम कदापि नहीं/ आप्रद् करते हैं । 
थे श्रपने मुप्य सिद्धान्तों का सामान्य ढांचा दर्मारे सामने 
रखते की चेष्टा करते & ओर उन डपायो फो अंफित फरते ईं 
जिनसे उन्दे भ्रत्यन्व सद्दायवा मित्ी थी। चुद्धि जब कमी उनके 
आदरी में शंका फरवी थी तो थे पूर्व और पश्चिम के श्रद्धेतवादी 
नक्ष्यज्चान फी व्यवस्थित ध्यायया दारा समाघान कर देते घर 
इस प्रकार बुद्धि को उनके सत्य के सामने कुकता पड़ता था। >> 


ईद स्वामी रामतीय- 


घनके दाशैनिर मत पर तर्क वितर्क करने फे अभिग्राय से 
उनके पास आनेवाले लोगों से थे, इसी प्रकार नियमित 
रूप से दर्शन शाख्र का अध्ययन फरने को कदते थे और इस 
आधार पर वाद विवाद करना बिलकुल अस्वीकार करते 
थशेकि वाद वियाद के द्वारा नदी, ऊिन्तु वास्तविक, उत्कट 
और गस्भीर चिन्ता द्वारा है। सत्य की प्राप्ति हो सकती दे ।_ 


जब हृदय उनके आदर्श में सन्देद् कर्ता धा तो वे विभिन्‍न 
चुत्तियाँ क छारा उसे उच्चतम प्रेम से परिपूर्ण कर देंते थे 
ओर झनुभव करा देत थे कि सब कूछ एक दे। दे और प्रेम 
को द्वैत से कभी मतलब नहीं होता । चित्त के द्वारा थे चुद्ध 
को भायुक बनाते थे और दुद्धि के द्वारा चित्त को युक्किशोल 
बनाते थे | परन्तु सत्य उनके शान में सर्वोर्परि था और दोने। 
से ऊँचा था | केवल अपनी दी बुद्धि भार चित्त से सद्दमत दोने 
के ल्िय थे इस विधि का आश्रय नहीं सेते ७, परन्तु दूसरों 
से भी सहमत द्ोने के शिये इसी क्रिया का सद्दारा लैत थे । 
जब किसी का बुद्धि के कारण उनसे मतमेद्‌ द्वीता था तो 
दे उसके लिये प्रेम के विचार से याद विदाद स्याग देते थे 
ओर इस अकार उससे एकता या मप्ेक्य धराप्त करते थे, 
जिस मतैक्‍्य को ये सत्य की प्रतिमा मानते थे भौर जिसका 
नाए उन्दे किली लिये भी इष्ट नहीं था। जब दिखी मनुप्य 
के चित्त का उनसे मतभेद द्वोता था तो चित्त के छ्लेनों फो 
छोड़ कर ये उससे चुद्धि द्वारा सदालाप करते थे |चे एक 
एसे मनुष्य थे जिनसे किसी को मतेेंदे नद्यां दो सकता था | 
यदि उनके विचार आपको प्रभावित करने में असमर्थ दोते 
थे तो उनकी पविचता और प्रेम का भ्रमाव पड़ता था । बिना 
«५ अनसे बात चौ॑त ये द्वो मनुष्य वो अतीत होता था कि 


भूमिका: श्द्‌ 


उनसे पिना प्रेम किये नहीं रहा जा सकता। इस प्रकांट 
समस्त वाद-विवाद उनके सामने शान्त दोजाते थे और मेरा 
विश्वास द्वे कि, ऐसे मनुष्य के लेख नौची अंगों की समा- 
लोचना फे अयोग्य हैँ, क्योंकि आपसे एकमत इंना और 
एकता स्थापित करना उनक्ना मुस्य उद्देश्य है। आप कोई 
भी द्वों, दे तुरन्त चही मानने के लिये तैयार दो जाँयगे जो 
कुछ उनसे मनवाने फा श्रापका घिचार दोगा। 
अन्व में में बेदान्त शब्द का अर्थ समझामा चाहता रू 
जो उनके लेखों में वारम्यार झाता दें। जिस देदान्त शब्द 
का स्थामी राम बड़े प्रेम से व्यवद्धाए करते दे चद्द उनके लिये 
अनेकार्थवाची है । घर्म या तत्वशान के किसी विशेष पंथ 
या प्रम के अर्थ में व्यचद्वार करके थे उसके भाव को संकीर्ण 
नहों बनाना चादते | यद्यपि फिसे कारण से उन्हे इस शब्द 
से प्रेम द्वागया था तथापि वें इस सदा बदल डालने का 
तैयार रद्दते थे, परन्तु जिस भाव फे इससे अ्रद्ण करते थे 
उसे त्यागने को तैयार नहीं थे-।इस घस्तुवादी के स़िये 
शुलाब का नाम काई चौज़ नहीं था, इन्दे तो गुल्ाप और 
उसकी सुगन्धि से फाम था। उनकी शिक्षाओं को समझने 
और आदर की दृष्टि से देखने के लिये श्राध्यात्मिक खूदम- 
ताओ के टेढ़ेमेढ़े सन्देद्दों में जान की दम 'झावश्यकता नई 
है, क्‍योंकि दुपदरी के उज्बल प्रकाश में जीवन के पर्थों पर 
इमारे साथ चलते २ दे अचानक हमें पकड़ लेते ८ और 
उदय द्वोते हुए सूये की लाली में, गुलाब की चमक में और 
मोती समान ओस-कर्यों के भंग ( चढ़ावं-उतार ) मेंथे 
“में चेदान्द की शिक्षा देते हैं । उनके साथ चलते २ उनकी 
शिक्षाझों के प्रतिध्यनि दम प्रसन्‍न पत्तियों को चद्दयद्वाहट * 


२० स्थामीरामतीय- 


में, बरसते हुए पानी के गलित खेगीत में, और “महुष्य तथा 
पशु पक्षी दोनों” की जीवन घड़कनों में खुनाई देती दे ।फूलो 
के खबरे के खिलाव में उनफी घाइविल ( धमेप्रन्थ ) खुलती 
है। सम फी झलक में उनऊा घेद चमकता दे। घहुरंगे जीवन 
वी जीती जागती वर्याक्वियों में उनका अलकोरान मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ है । 


“समय और विचार मेरे मापने वाले थे, 
रन्द्ोने अपने रास्ते खूब घनायें, 
उन्हीं ने समुद्र को भर और पत्थर, 
पिकनी मही तथा सीप को तद्दों फो पकाया। 
है 


मानय हृदय झूपी कमज के दख उनके प्रमाण के पन्ने थे 
और उन्हें पता लगा था कि प्रत्यक्ष नर और नारी ने अपने 
आप में वेदान्त के थर्थों फो स्थान दे रफ्खा है । हरेक उठती 
हुई जाति इस सत्य का समर्थन करती है और दरेक मरती 
हुई जाति इस अजुमच का अभाव प्रकट करती है। प्रत्येफ 
मद्दापुरप इसके प्रकाश की ऊँची डीवट है। भत्येक मद्पत्मा 
इसकी दुमक फेज्लाता है। प्रत्यक्त कि इसके गोरच का 
आूपाद लेद दै | प्रत्षक कुशल ( पपिणर ) अपने अतिदप 
के आंसुओ में इसे नेधें। से बहाता है। राम कोई पफुदिलत 
और खंतुए्ट मुख मएडल देखते द्वी उसे चेदान्तोी मुख की 
डपाधि द्वे देते थे। फर्मा किसी ऐसे बिज्ञयी का सामना 
उनसे नईं। हुआ जिसे उन्दींन व्यावद्ारिक रेदान्ती न कहा 
हो। जापानियों का दुनिक जीवन देख कर उन्‍हें थे अयमे, 
वैदस्न्त का अजुयायो कहने लगे । अमेरिकर्नों के आह्दुस 
ओर अन्य पढाड़ो पर चढ़न ठथा निषागारा फी तेज घारा को 
कर फर पार ज्ञान के सादसत पूर्वक फठित छत्यों को ये घेदान्ती 


! भूमिका: रे 


प्रक्रति का घकाश समझते थे। अगज्॒छेद दारा वैद्यानिक अल 
सन्धान के लिये जब फिसी के अपने शरीर का श्रेष्ठ दान फररन 
का समाचार वे पढ़ते थे तब उन्हे अपने तत्वशान फा व्याव- 
दारिक स्वरूप सिद्ध दोते दिखाई देता था ऐसे अधसरो पर 
उनका चेद्दरा दूमकने लगता था और नेन्नों में आँसू भर 
आते थे, और ये कद्वत' थ, “सचमुच यद्द सत्य की सेवा है!” 
सच्ची लोकतंचता ओर सच्चे साम्यवाद के आधुनिक आदशों 
में स्वामी राम को पूर्व।य वेदान्त की श्रन्तिम विजय दिखाई 
देती थी। 


» आन्‍्तरिक पुरष भौर आन्तरिक प्रकृति की धारम्मिक 
एकता फे सत्य पर गाड़े दो कर वे कहते दे, केचल यदी जीते 
दें जो प्रेम की विश्वव्यापी एकता का असुभव फरते हैँ । 
जीवन के सच्चे सुख फेचल उरन्दी को मिखते ढ जो भूमि 
कमल शोर वायोलेट ( एक घिलायती फूल) की नस के 
खून को अपना ही मानते ६ । अपने आपमे सब चाज़ों को 
ओर सब चीज़ में अपने आपको देखना दी श्रसली आंख- 
बाला द्वोना है, जिसके बिना प्रेम और“उसे (आंख को) 
खींचनेवाली सुन्द्यता हो दे। नहीं सकती | और चे पूछते हैं, 
विना प्रेम या आकर्षण के जीवन दे दी फ्या? इस वृत्ति से 
जय किसी व्यश्टि जीवन को वे शर्रर झोर चित्त से ऊपर के 
मण्डल मभ॑ उठते देखते ६ ते उन्द्र आफाश मे इन्द्र धनुप 
दिखाई देता दे कोर प्रसन्‍नता से उछल पड़ते दँ १ 
युद्धि द्वारा वेदान्त के सिद्धान्तों का मान लिया जाना दही 
उनके लिये वेदान्त नहीं दें, वे प्रेम फी पचिन बेदी पर शरीर 
ओर चिक्त के अत्यन्त गम्भीर ओर शुद्ध चढ़ावे को घेदान्त 
समभते ऐँ । तत्वशानों और न्यायों, पुस्तकों और अवतरण।, 

क्र 


श्श्‌ - स्वामी रामतीये. 


पारिइत्य और चाग्मिता से बौद्धिक अगीकति की पुष्टि और 
चृद्धि हो सकती है, किन्तु इन उपायों से राम के चेदान्त की 
प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती ।शप * और चित्त का अमली 
झोर सच्चा त्याय तभी द्वोता है, जब आत्मा में प्रेम की 
ज्याला जल बठती है। शरीर और उसकी दरेफ न॒प्त का प्रेत 
के चरणों में मानसिक अपण और प्रेममय सेवा में दित्त का 
उत्सगें भमुष्य के भीतर हो रुवगे के द्वार सतोल देता है | राम 
का देदान्त उस अल्ौफिक चेतनसा की सुन्दर शान्ति है. 
जो शरीर और चित्त के वन्धनों से मुफ़ दे, जहां सय शब्ह 
का अन्त दो जाता है, जदां सूर्य और चन्द्र का चिसमन हो 
जाना है, जद्दां समग्र दृष्टि स्वप्व की तरद् दिलोर लेकर 
अनस्त में मघरतो दे | इस स्थान से थे नीचे सीढ़ी लटकाते 
है कि दम उन तक पहुँच सके और नौंचे की दुनिया के दृश्प 
देखें। चिस्थान्ति, वहां बेंट रही दे और मलुप्प पूरी तर्‌हद 
ईश्वर में लुप्त दो जाता दे । बदां सब तर्क-चितके रुक जाता 
है। घद्दां छी सब दे थे फेचल चारों ओर देखते और मुस- 
कुराते है और दरेक पदार्थ ख कदते हैं. “तू अच्छा दे”? 
“तू बिशद्ध दे, “तूँ पविन्ष दे”, “तू चह दे” 


न यहाँ सूर्य चकमता है, न चन्द्र जगमगाता ह, 
प्राण और शब्द मौन हैं, 


आत्मा की मधुर निद्रा में सम्पूण जीवन जाराम कर रद्दा है, 
सुनदृष्ी शान्ति और स्थिरता और अ्रकाश के सिधाय इुछ नहीं है। 


आल $ कई +--+ 


स्वासी राखतीय 
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पाप; यात्मा स उसका सम्बन्ध । 
+-३#<२१४-- 
( रवियार ता० १६-३१४-१९२० को दिया हुआ स्याग्यान। ) 


५ भाइयो, 
बदहना आर । 


(7 पेजों बचा 2७, 8 ३2 
पूछते चल सप्ताद में जो चार व्याण्यान दिये गये दें 
उन्‍्दी फे सिलसिले में आज का विषय दै। जिन्दों 
ने पिछले व्याय्यान सुने है वे इस सूब सममेंगे । 
- शराज़ के व्याख्यान मे यम पाप की व्याख्या न करेगा, 
अथवा इसे फौन साया, कहां से यह आया, या संसार मे 
यह पाप फ्योकर दो कुछ लागे दूसरा से आ्राधक पापा फ्या 
दोते दे, कुछ लोगों में दूसरों से साखच क्यों अधिक द्वोता 


न्छ स्वामी रामतीर्थ- 


दै, और दूसरों में लालच की अपेक्षा क्रोध क्यों अधिक 
दीता है । यदि समय मिला तो इन प्रश्नों का विचार किसी 
दुसरें व्याख्यान में किया जायगा। 


पाप शब्द का व्यवद्वार उसके साधारण श्रथे मं आज 
डम कर रद्द है, अथवा उस अर्थ मे जो अर्थ समस्त इसाई 
७, ३ 
संसार उसका ग्रहण करता दे । 


इस खेसार में आप कुछ अति विचित्र घटना, अत्यंत 
चमत्कार पूवेक घटना देखेंगे। आप इस संसार में कुछ ऐसी 
बांहे देखे जो तत्वक्षेततियों वी चतुरता को मात करती दें, 
और झापको कुछ ऐेले नेतिक और घर्मिक तथ्य दिखाई 
पडुँगे जो चेशानिकों को उद्विग्न करनेवाले हैं। वेदान्त के प्रकाश 
मेँ आज इनकी व्याख्या की जायगी । पापकरी श्रद्भुत घटना भी 
इन्दी विचित्र तथ्यों के अन्त्भक्त दे । यंद केसी यात है 
कि धरेक मजुष्य आनता दे कि इस संसार में जिसने अन्म 
लिया छे चह मेरेगा झवश्य । धत्येक पेड़ जो पृथ्वी पर दिपयाई 
देता दे चद्ध एक दिन नष्ट अवश्य होगा। प्रत्यक पशु जो 
पृथ्वी पर दिखाई देता दे पक्र दिन नए अवश्य दोगा, प्रत्यक 
मलुष्य, मेरेसा अवश्य | हर आदुभी यद्द जांनता दे । चढ़े बड़े 
खरमा, खिकन्द्र नेपेलियन, वाशिंगटन, पेशिग्टन, जो खाते 
मलुप्यों की मौत के कारण हुए, सव मरे । ये सब फे सब, 
जिनके द्ाथों फे चयान के वाहर नरसहार और रफ़तपात 
इुआ। मृत्यु को भाप्त हुए | थे भी मरे, और मर्सों फो जिलाने 
चाल भी मेरे। हम जानते दे, शरीर नश्यर हैं । हरेक मजुष्य 
यद्द जानता है। परन्तु ब्यचद्वार में काई भी इस पर विश्वास 
नहें( कर्ता । चुद्धि से लो ये इसे स्वीकार फरते हैं, परन्तु 
व्यायद्ारिक विश्वास इस धथ्य में नहीं दिखलाते | यह फ्या 


पाप, आत्मा से उसका सम्बन्ध २५ 


बात है ? जो सत्तर वर्ष का दो छुका है, जो ६० बर्ष का दोन 
वाला है, ऐसे बूंढ़े से बूढ़े मलुप्प के पास ज्ञाओं और तुम 
देखोगे कि घद भी अपने सम्बन्धो की फेलाचट जारी रखनः 
चाद्दता दे, घद्द दमेशा इस संसार मे रहना चाद्वता है, खत्यु 
को परित्याय करना चाद्ृता है, और व्यायद्धारिक्र जोबन में 
अपनी मौत की बात फसी नहीं। सोचता । वंद्द अपनी 
सम्पत्ति बढ़ाना चादता दै, वह अपने नांवेदारों और मि्रो 
का मण्डल घढ़ाना चाद्वता दे, चद अपते शासन में अधिका 

घिऊ सम्पत्ति चादता दे। चद जीते रहने की आशा करता 
है. ब्यवद्यारतः रुत्यु में उचका कोई यिश्यास नहीं दे, ओर 
इसके सिवाय, सुत्यु का नाम दे उसके सांरे शरीर मे मूड़ की 
जोदी से पैर के अ्गृठे तक, फंपकपी पैदा कर देता है । रूत्यु 
के नाम से शरीए थरथरान लगा दे। यद्द फया बात है कि 
मलुध्य मृत्यु के विचार को नहीं सद सकता झत्यु के नाम की 
नहीं सह सकता और साथ ई जानता दै, क्रि मोत अवश्य 

भाषी है यद्द क्‍या बात दे ? यह एक नियमविरोध दै 

एक शकार की उद्यभा्सी दे | इसे समभझाओं। मह॒ष्यो फो 
मृत्यु में व्यावद्धारिक विश्वास क्यों नहीं डोया, यद्यपि उसका 
ग्रोद्धिक शान उन्हे द्वोता है? घेदान्त इसे इस प्रकार समझता 
दहै। "मनुष्य में चास्तविक आत्मा दै,जो अमर दै, वद्दां चास्त- 
बिक आत्मा दै जो नित्य निर्चिकार, आज़, कर्द और सदा 
एकरस है | मनुष्य में फाई ऐसी वस्तु दै जो, खत्यु फो नहीं 
जानती, किसी प्रकार के परिवर्तन को नहीं जानती । रूत्यु में 
व्यायद्वारिक अविश्वास का कारण मनुष्य में इस वास्तविक 

आत्मा की उपस्थिति है। और खझत्य में लोगो के व्यायद्वारिक 
अविश्वास के द्वारा यद्द चास्तविक,नित्य, झमर, आत्मा अपने 
अस्तित्व को प्रमाणित करता दे । ४ 


रद स्वामी रामतीथे- -* 


अब दम एक दूसरी विचित्र वात पर झाते दे, स्वाधीन 
दोने को अमिलापा की विचित्रता। इस संसार में प्रत्येक 
आाणी स्वतंचर धोना चाहते हद, कुत्ते, शेर, चीते, पत्ती, मनुष्य 
स्वाधीनता से प्रेम करते दे । स्वाधीनता का घियार सार्वभौम 
दे। राष्द खून गिराते है और मानव जांति फे रक्त से भूमि 
तर फरते हैं, पृथ्वी का सुन्दर मुख स्वाधौनता के नाम पर 
हत्याफाण्ड स्र, रफ्त से लोद्दित किया जाता है ।इसाई, 
ट्विन्दू, मुसलमान, सबने अपने सामने एक लद्॒य रफ़ण़ा हे । 
चह कया दै ? झुक्तित, जिसका छोटा सा अर्थ स्वाधीनता है 


भारत में किसी मन्दिर मे एक मनुष्य मिठाई चाँदता 
हुआ दिखाई पढ़ा था । बड़े दर्प भौर श्रभ्युदय में भारतचासी 
शरीबो फो मिठाई था दूसरी चीजें बॉटते छे। किसी ने आकर 
पूदा, इस प्रसन्‍नता का फासण क्या दे। मलुष्य ने कद्दा कि 
मेरा घोड़ा खोंगया। चकित दीकर उन्दों मे कटद्दा, “बाह ! 
लुम्दारा घोड़ा सोगया और प्ुम आनन्द मना रहे दो? ” 
उसने कहा, 'मिरी चात का उलदा अथे न समभेते । घोड़ा ते 
मैंने से। दिया व्परन्तु सवार को बचा लिया। चेरो के एऋ 
दछ्ल ने मेरा घोड़ा चोंग लिया ।जिस समय घोड़ा झदलाया 
दया था उल समय में उस पर सवार न था। यदि मैं घोडे 
पर सवार द्वोता तो शायद में भी चोरा ज्ञाता। धन्यवाद है 
कि, घोड़े के साथ म भी नहीं चोरा लिया गया”। लोग जी 
सौल कर इंले | चादद, कैसा सौधा आदमी है! ' 

भाइयो और बदद नो, यद कदानी दास्यजनक जान पड़ती दै। 
परन्तु दरेक को इसे अपने प८ घढा फर देखना चाहिये कि, 
चद्द इस मनृष्प से भी अधिक ब्रेढंगा बर्ताव कर रद्द है या 
नहीं | इसने घोड़ा खो दिया, किन्तु अपने को यचा लिया। 


पु 
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किन्तु दज़ारों; नहीं लाखों मन॒ष्य फ्या-कर रहे हैं. ? ये घोड़े 
को बचाने की चेष्ठा कर रहे द और सवार को खोते दें । यह, 
कितनी चुरी बात द्वे।इस प्रकार जब उसने घोड़े को खो 
दिया और सवार को बचा लिया ते। उसके लिये आनन्द 
सनाने,का अदसर था। सप्ती जानते दें कि, अखली आत्मा, 
यथा घास्तपिक स्वयं, अद्द या खात्मा का नक्षत्र फी तरद टिस- 
टमानेवाले शरीर से चैसा दी सम्बन्ध हैं जैसा सवार या 
घोड़े वाले फा घोड़े से। किन्तु किसी से भी ज्ञाकर उसकी 
धास्तावेक प्रकति ओ;र उसके विपय में पूछिय । तुम स्वयं 
क्या हों, तुम्हारा आत्मा क्या करता दे ? उत्तर मिलेगा, “मे 
म्रद्गाशय अमुकामुक हूँ। में फर्ला २ कायोलय में काम करता 
हूँ” | ये सच.लक्तण झोर उत्तर केचल स्थूल शरीर से संपन्‍्ध 
रखते हूं! अर्थाव ये ऐसे उत्तर दे, जो भ्रसंगत दे | दम पूछते 
ईं, तुम कौन हो, तुम फ्या ?” ओर उसके उत्तर से उसकी 
चास्तविकता पर काई पभकाश नहीं पड़ता । यद् निशान से 
दर है, प्रसंग से संगत नहीं दे | हम उसके आत्मा के सम्बन्ध 
मे।भश्न करते हैँ और वद हमे घोड़े की वात बता रदा दै। 
दम सवार का द्वाल जानना चाहते हैं, और'चइ प्रश्न को 
डालकर वे याते हम यताता दे, जो बिलकुछ नहीं पूछी गई 
थीं।फ्या दम घोड़े दी फो सवार नहीं समभ रहे दैं ? घोड़ा से 
गया है, अ्रय गुलगपाड़ा मचाना चाहिये, खोगया, खेोगया, 
सोगया ! समाचार पर्चा में छपवा देना , चाहिये, सोगया, 

गया; खोगया । फ्या स्योगया ? घोड़ा ! नहीं,घोड़ा नहीं खोया दै। 
इरेक घोड़े कौ धात कदवा दै। शरीर के लक्तण, चिन्द्र और 


, दाज्न सब फोई कदने को तैयार है । सोई दुई चीज़ है घोड़- 


रूयार; खोई धुई पस्तु दै आत्मा; चास्तविऊ स्वयं, साए पद्माथ, 
सीवात्मा । महान आशचर्य | पु 


श्प स्वामी शमत्तीर्थ, 


" सच्चे स्वयं, सघार, वास्तविक आत्मा का हम कैस पता 
लगांच और पांच ? गत सप्ताद के व्याख्यानों मे प्रायः दर 
दिन इस प्रश्न के उत्तर दिये गये थे। श्राज्न द्वम 'एुक दूसरी 
ही विधि से, पाप की विचित्र घटना से इस 46३ उत्तर 
देंगे। पापका सूझ्ध क्या दे ? पापते इस सेसार मे फेस प्रवेश 
किया ? ज्ञो समझौता दिया जायगा चद्द उल्दा समझ पड़ेगा, 
वित्षक्षण, ह्कानेवाला समझ पढ़ेगा। किन्तु चकित मत 
होइये। प्रकट में यद्द आश्चये मे डालने वाला समभोता भी' 
स्वयं भ्रापकी बविल् के उपदेश से सर्वंधा छंग़त साबित 
किया जा सकता है, जिस बाइविल को यूरोपय लोग उस 
तरद नदीं समझ सक्कत मिस प्रकाए भारतवासी, फृपोफि 
ईंसा दशिया का दे, और यद भी दिखाया जा सकता दे क्कि 
बंद भारत का भी दे। बॉइथिल के सब रूप की और अल 
कारों की दिंदू शास्रों द्वी में बारम्यार आधृत्तियां हुए दे। इस 
से द्विन्दू, 'पशिया के लोग, उस प्रकार को लेख शैली के 
अभ्यासी दोने के फारण,पाएचात्य लोग की अपेक्षा याइविक 
को अधिक अच्छी तरद्द समझ सकते हैँ। और इल लिये 
अमी जो समभोता दिया जायगा चद जिन लोगो को अपने 
पोषित विचारों और अति पूज्य भावों के सवेधा विपरीत 
और शाश्वर्यंजनक समझ पड़े। उन्हें धीएज्ञ घरना चादियें 
क्योंकि प्रगठ में यद् अद्भुत व्याण्या अन्त में स्वयं तुम्दारो 
याइबिल के विदद्ध नदी दे । पापकी समस्या पर आने के पूर्व 
हम कुछ आरम्मिक मामले पर विचार करेंगे । 

५2 हे 3 


थद्द कैसी बात दे कि, पैदा द्वोगे घाले धरेके को यद्यपि 
मरना पढ़ेद्वागा फिर मी छोग मृत्यु का विचार कभी नहीं 
कर सकते ? झत्यु का विचार मात्र उनके शर्थर कंपा देंता दै 


हु 


द 
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और उनके शिर की चोटी से पैर के भयूठे तक में थरोदर 
एदा कर देता दै। दम कद्दते दैं, यद फ्या यात है कि, भूत 
काल में जितन मद्दाराजा हुए सय चल्न॒ पसे, सय मद्ात्मागण 
भी जो सखतफो को उनके शरीरों को फिर उठा कर खड़ा 
करत ये, झत्यु फो भाप्त हुए। ये मुर्दों को जिन्दा करते थे 
'पर उनके शरीर भी मुर्दा ६ । दम देखते दै कि, भूत फाल 
के सब घनाटय पुरुष,भूतकाल फे सब बलादव पुरुष मर गये 
हैं। भौर बौद्धिक विचार-पिन्दु ले हम निश्चय है कि, देर 
यथा सयेर दमारे शरोर भी अवश्य मरंग। तुम चांदे सत्तर 
यर्ष तक जीते रहो, नदीं, उसको दूनी, चौगुनी अवरुपा तक 
के दो जाओ परन्तु मरना अवश्य पढ़ेंगा | मौत से तुम नदी 
चच सकते । यद्द सर्दे था निश्चित दे। परन्ठु मद्दा विस्मथफर 
चात तो यद्द दे कि, यद सब दोते हुए भी कोई झमतली रुप 
से अपनी रत्युपए विश्वास मी फर सकता। इरेफ सृत्युके 
विचार से घृणा करेगा, सर॒त्यु आने की चिन्ता फो न सद्दन 
करेगा। दरेक अपने साथियों से अपने सम्बन्धों फो फैलाता 
जाता है, और अपने नातेदारों से नातेदारियां बढ़ाता रदृता 
है, अपने कार्य क्षेत्र की छुद्धि का प्रसार करता, रदता दे, और 
इस तर पर जिन्दगी यखर फरता दे। मानों झत्यु उसे कमी 
न प्सेगी, उसकी मख॒त्यु द्वोना असम्मव दे | यद्द फ्या यात 
है! मौत फा नाम किसी से सुनते दी मलुप्य के सारे शरीर 
मे बुखार चढ़ आता है| यद क्यों / एक ओर तो खझत्यु का 
आना अन्त है, दूसरी भौर दम उसके विचार से भी भागते 
/दै, ठीफ पच्ती की तरद, जो अपने पंफोपर पानी पढ़ते 
ही पानी को मिरा देंता दै। यद्द क्या बात दे कि, दम सृत्यु 
' पर व्यावद्वारिक विश्वास कदापि नई कर सकते ? मौत का 

घर्णन करनेवाले गान आप भल्ते दी गावें, परन्तु व्यावद्वार 
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में भौत पर विश्वास फभी नहीं कर सकते | कारण फ्या दे? 
चेदान्त इसकी व्याख्या करता हुआ फहता दे कि, घास्तघिक 
कारण आपके चास्तविक झात्मा की अमसता दे ।आपका 
चास्तावेफ आत्मा कभी नद्ीं मर सफता। जिस शरीर फो 
मरना दै,जो दर कण रुत्यु को प्राप्त छुआ करता है,-रूत्य 
से रृ॒मे यहां परियर्ततद समझता चाहिये-जो दर धछाण चंदल 
और मर रहा दे, आपका सच्चा आत्मा नदी दे । आप में 
कोई पेसी घस्तु हे, जो फभी नहं। मर सफती । शरीर से 
आत्मा का, चास्तचिक तत्व का संयोग दे, ज्ञो कभी नदी मर 
सकता। परन्तु आप फट कि, व्यायद्दारिक जीवन में, नित्य 
के जीपन में हम यद्ध विश्वास नदी फरते कि, आत्मा फभी 
नहीं मेरेगा, परन्तु इम यद्द विश्यास फरते हूँ कि, ह्माट 
शरीर फभी न मंस्ग-पिश्यास करते दे फि ट्वेमारे शरेरस 
को अमर रददमा चाद्दिय | दिन्दू धर्म का पघेदान्त दर्शन 
कहता है। यद्यपि यद्द सत्य है (कि, आत्मा को नहीं 
मरना दें और शरीर फो मरना दे, परन्तु भूल से आत्मा 
के गुण, यास्तापफ स्घय या अई का गोरय भव: 
शरीर को पमदान किया जाता दे। मूल में दी श्रविदा है। 
यद्द बिचार सार्यमौम दे । यद सब कईद्दी, सब देशों में यर्तभाग 
है। और पश्चजगत में भी यद्ध चतंम्रान छैे।इस विश्यास 
की स्ष्यापकता को येदान्त फे सिचाय कीई दसरा तरवश्ान 
नहीं समझ्ताता | इस यिश्वास की सार्वभीमिकता का तथ्य है, 
और इस तथ्य समभाना जाना चादिये जो तत्यशान प्रद्धति 
के सब्‌ तथ्यों को नद्दीं समझावा वद्द तरवप्लान दी नहीं ऐ। 
अधिकांश रुत्वशा््रों फी भांति चेदान्त इस तथ्य फो येसम- 
. भाये नहीं छोड़ देता | कारण झान्तरिक दोना घादियें! 
बादरी कारणों का अम्राएं देने फे दिन गये | एक आदमी गिर 
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पड़ता दे, उसके गिरने का कारण उसी के भीतर दिखाना 
दोगा। बह कद सकता है, जमीन फिललौंद थीं, या इसी 
तरद की फाई और चात । किन्तु कारण घटना में ही दिखाना 
होगा, उससे बाहर नद्दी । और यदि स्वयं घटना में देंतु की 
प्राप्ति हो सकती दो तो बाहरी फारणों म॑ जाने का दर्म कोई 
अधिकार नंद्दी है। अ्रमरदा में व्यावद्ारेफ विश्वास को 
आप पेसे ऋरण से क्रिस प्रकार समझा सहते हैं जो भीतरी 
द्वी न कि बाहरी ? शरीर में दृम पेसी फाई बात नहीं पाते 
जो हमे यह विश्वास, भ्मरता का , विश्वास, दे सके | मन 
में दम ऐसी फाई चस्तु नदीं पाते, जो यद विचार देंनेवाली 
द्ो'। चित्त से दूर ज्ञाओं, शरोौर से दुर जाओ, और वेदात्त 
सच्ची आत्मा को बताता दै, जिसका वर्णन किसी पिछले 
व्याख्यान मे क्रिया गया था। वह्दी, साक्ती-प्रकाश अमर दे, 
आज, क्ढद झोर सदा एक रस | 'अखृत्यु' मे इस सार्वभोम 
विश्वास का कारण हमें उसमें मिल्ल सकता ६8 । और ब्या- 

7रिक जीवन में की ज्यने चाली भूल है, जे। गलीलियो फे 
समयस्त पूष समस्त मानव जाते) ने की थी। पृथ्च। का गात 
खय का भरदात का जाता ६ ॥ आत्मा का दूध। अमरता शारर 
दा प्रदान करने मे आप भा चसा दा भूल करते ६ | 


अप पर्न दोता है, अमर्र आत्मा और नश्वरं शरीर ई 
और,उनके साथ दे अजशान, विद्या क़ा भ्रमाव | यद ग्रारियया 
कहां से आई ? अब दम देखते हैं कि, भविद्या मद॒प्य में दै 
और बढ देबी आत्मा यलुष्य में 8 तथा शरीर भी मठ॒प्य में 
है । ये भौतरी चीज हैं, इनमें से बादरी कोई नहीं 'है, इनमें 
से आप के विपय से चादर कोइ नदें। हद । ओर इन के, शरीर 

झौर चित्त तथा अमर अध््मा और अविया, कार्य से शरीर 


्लेरे स्घामी रामती्थ- 


थगे झत्यु पर व्यायहारिक अविश्वास फे चमत्कार के 
अस्तित्व की व्याण्या होती डे । न्‍ 


5 


पुन, यद फ्या चात है कि। इस संसार में फई भो 

स्वतंव नहीं दो सकता, यथपि दरेक अपने फा स्थतेत्र सम- 
भता दै, स्वतंघता फा विचार फरता है, और स्वतंत्रता की . 
इतनो इच्छा फी जाती है। श्राप कहेंगे कि, मनुष्य स्थाधीरन 
है । फ्या तुम में अनेक अभिलापाये, पद्योभन, और विकार 
नहीं है ? तो फिर चाप अपने को स्वतव फैंस कद सकते 
६ ? मीठे फल या स्वादिष्ठ भोजन झाप को झुल्ताम बना 
सकते है काई भी वित्ताकर्षफ रंग तुस्स्त आप फी मन इर 
सकता दवै। मोदित फर सकता है, आर आप को शुक्ञाम बना 
सकता है। लोकिक अभ्युदय का कोई भी घिचाए आप को 
शुलाम थना सकता दे, भौंर फिए भो आप अपने को स्थतेभ- 
फद्त दे ज़रा सूदमता से जांच फर देसिय कि, भला पूरी 
स्थाधीनता स थाप मदमाना कोई काम ऋर सकते दे ? फ्या 
यह वात नहीं दे कि, आप के किसी मामले में कोई गड़बड़ 
द्वोते दी आप का मिजाज पेफाबू हो जाता हे झाप फ्ाध कै 
शुल्ाम हैं, बृतियों के गुलाम दे; । यदद फ्या घात है कि, 
धास्तव में लोग पूरे स्वतन्न नहीं हा सफत, और फिए भी वे, 
सदा स्वाधोनता फा घिचार स्थाधीनता की बात, चप्त स्घा- 
सतीनता बड़ी मधुर दे, अत्यन्त चाउ्छनीय दे, चहुत प्यारी दे, 
करत रहते ? ।, ? ६, हि 7० 
अप्प्त मे राधेयार स्वाधीनता का दिन है, ओर स्वाधीनता 
के बिचार के &रा बच्चों को सप्ताह के दिनों की शिक्षा दो 
जाती है। हर द्विन ये अपनी माताओं से पूछते हे, आज 
कौन दिन है? वे उनसे यताती दे, आज सोम, मंगल या 


॥ 


पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध. श्झ 


बुध दे । फिर थे अपने पोरे पर मंगल, घुघध इत्यादि सिनना, 
खुद करते ईं, भरे | इतवार कय आवेगा ! है 


पृथ्चीतल पर इतना खून फ्यों गिरता है ? स्वतंत्रता, 
स्वाधीनता के विचार के कारण | वद कौनसा विचार था 
जिप्मकी प्रेरणा से अमेरिरनों ने उससे भ्पना सम्बन्ध तोड़ 
लिया जिसे वे अपनी मातठ्मूमि कद्दा करते ये! यद्द फ्या 
था ? स्वाघीनता का विचार था। ओर धत्येक धर्म का 
उद्देश्य फ्या है? दमारी सेस्झत मापा में मोक्ष शब्द है जिसका 
थे दै भुक्ति, स्वाधीनता, स्वतंत्रता !अरी स्वाधीनता, 
स्थाधीनता, स्वाघीनता ! अत्येक मशुप्य मघुर स्वाधीनता 
का भूखा और प्यासा दे। झोर फिर भी देसे आदमी क्सिन 
है, जो चास्तव में स्वाधीन हैं ! बहुत थोड़े । 


चेदान्त कद्दता है, इस जगत में आप दर घड़ी कारागार 
में बन्द है, जिस कारागार मे तेदरी दिवाल द-.काल की 
दोवाल,दिशा फी दीघाल,भोर इंतु की दीावात ) जब आप का 
धत्यक घिचार, भत्येक कार्य देतुता की श्रस्तला स स्थिर द्ोता 
है, भर श्राप उस जंजीर से बंधे हुए हैं, ता जद तक इस 
संसार भें निवास फर रददे दे तब तक स्वाधीन केसे डी सकते 
ई ? फिए भी स्थाधीनता दृरेक और सब की प्रिय चस्तु है 
क्या यद विचित्र ओर पिरोधाभास स्रा नद्वादे ?फ्पा यद 
बचन-विरोध नहीं ज्ञान पड़ता दे ? यद सममझाओो । 

चेदान्त कदता है, इसका भी फारण है, और कारण 
सुम्द्दाँरे अन्दर है, तुमसे घाहर नदी हे । तुमर्म स्वाधीनता 
कांयद विचार, यद्द सावेभोाम विचार धर्म दताता दे कि, 
आपमे कोई च्ोज़ दे, और थआपमेंवद फोई यस्तु आपका 
सच्चा शात्मा, वास्तविक मुझे है, क्योंकि यह स्वाधीनता 


ड्र्छ स्वामी रामतीय.. 7 
आप मुझे के लिये, म॑के लिये, यास्तविरू स्व के लिये 
अआादइते दे, और एसी दूसरे के लिये नहीं । आपमें ऐसी 
कोई चस्तु हे, जो चास्तव में स्पाधीोन, अलीम, अवद्ध ए । 
इस भाव की सापमौमिकरता स्पष्ट भाषा में प्रचार करती दें 
कि, बास्ताथिक स्थयं, वास्तविक्न आत्मा काई पूण सवतेन्न 
चस्तु दे | परन्तु उसी तरद्द की भूल के कारण, जो अशानी 
लोग प्रृथ्पी की गति सूथे पर आरोपित करने और झूथे की 
फकिस्णो को पृथ्वी पर लाने मे करते द--अधिया के फारण 
शुण्णों का परस्पर परिवर्तन करते ६--६_म शरीर, मन, स्थूल् 
आप के लिये स्वाधीनता की श्राप्ति करना चाहते ६ ; 
्ख 

इस संसार में हम एक दूसरी आति विचित्र घटना देखते 
हैं। झपके छुद्ध स्वयं की दृष्टि सर प्रत्येक इस खेसार में पापी 
है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी तरद्द किसी न किखी भुदि या 
कमी का जिम्मेदार दै,औ रफिर भी अपने सच्चे हृदय से फाई 
भी अपने को पापी नदी समझता दैं। इस विशाल विश्व मे, 
पृथ्यातल पर पाई भी, एक मी व्यक्ति अपनी घरकृति पापिष्ट 
होने पर विश्वास नर्दी। करता | झपन आन्तारिक छूद्य से 
बह अपने की शुद्ध समझता दे | व्यायदारिक जीवन में कोई 
भी अपने को पापी नहीं समझता। ऊपएए से यदि तुमने 
अपने को पापी पुकारा ई। ते फ्या इुश्ा। किन्तु, तव भी 
चास्तविक लक्ष्य यद्दी रदता दे कि, लोग धर्मात्मा मनुष्य 
सममे। परन्तु अपने अन्तरतम हृदय में उन्द्रे अपनी प्रदुति 
के पापमय होने पर कुछ भी विश्वास नहीं द्वीता। धणक 
अपने विचार सत्र शुद्ध दे ॥ न्यायालय में स्‍पश्न दोने 
पर तुमसे पाप छुआ ” घोर पापी औरए अपराधी कदा- 
चिले दी कभी कद्दते दे ४ दां, दमन पाप बत पड़ा “। यदि 


पाप; आत्मा से उसका सम्पन्ध- श्ध 


लाचार ट्वोकर उन्हें पापाचार स्वीकार करना पड़ता दे तो 
मामले में कोई दूसरा दी पेंच द्ोता दै। यदचपि बाहर से थे 
अपने पापकम को स्वीकार कप्ते हे तथादिं अपने हृदयों में 
वे अपने स्वीकासेक्ति को मल्लत सममभते हैँ। उन्होंने कोई 
प्राप नहीं किया। यद्द फेसी यात है? जो क्ोग देवालय में 
पुरोद्धित के सामने अपने पाप को कपयूलते दें उन्हें भी 
सहक पर यदि फाई घोर के नाम से पुश्ारता है तो ये पलट 
पढ़ते दें और,उस पर मुकदमा 'चल्लाते &ैं, अमियोग लगाते 
हैं और न्यायालय से दृश्ड दिखवाते ६। फ़ेघल ईश्यर के 
सामने; देवालय में उन्दोंन परमात्मा के लोचनों में धूल 
ऑंकीन की चेष्टा की थी। केवल देवस्पान में उन्दोंनि अपने 
पाप स्वीकार कर अपने की पापी क॒द्दा था । 

यद्द झद्धत घटना भी प्रकट करती दे कि, इस सेसार में 
कितनी बेहदगी है । यद बेढंगापन फैले दूर द्वोगा!? वेदान्त 
कदता दै,दम-पापी नहीं दे और दम पाप से बहुत पंरे ४.एस 
विचार का पतमूलल कर सकते का दमारोी अंपमथता आए 
अपना प्रद्धतियां कफ वचप्पाप द्वोने मम हमारे व्यापद्ारिक 
वेश्वांस का सवंब्यापकृता दवा शस बात के जीत जागते 
प्रमाथ तथा लद्धाय दे कि, वास्तविक आत्मा की प्रकृति 
'निष्पाप है, सच्ची झात्मा, चार्स्तापक जीवात्मा स्पमाद 
पापद्दीन, शुद्ध, पचित्र दे | चास्तविक तत्व, वास्तविक आत्मा, 
निष्पाफ,पिशुद्ध,परम पुनीत है। यद्‌ आप इस व्याण्या को नई 
मानते, तो इ्स भ्रकट घिरोध की किसी दूसरा तरद से 

* ब्याख्या कीजिये। * 


* यद्द फैसी बात दे कि, दरेक घुद्धि से जानता दे फि चद्द 
संसार का सय धन नहीं 'सजञज्चय कर सकता दे, यथेच्छ 


ञ६ स्वामी रामतीर्थे- 


धनी नहीं दो सकता दे! यद हम्त नित्य ही अपने मध्य में 
देखते हद । जो लोग करोड्पती प्रसिद्ध हं उनले जाकर 
घूछिये कि, फ्या थे संतुष्ट और दृप्ठ हैँ! यदि थे जी झोल 
कर आपसे वात करंग तो कंदरेा कि, दम संतुष्ट नहीं हूं, 
तृप्त नहीं हैं । चे और अधिक,और श्रधिक,भऔर अधिक घन 
चाहते दूँ । उनके छदय भी उतमें द्वी स्वच्छ द जितने कि 
सनके, जिनके पास चार डालर (अमेरिकन रुपया) दे। मन 
की शान्ति, खतोष, ओर विधाम के लिये चाए रुपये और 
चार अरय रपये में कुछ भी भ्रन्तर नद्दों है । ये काम घन के 
नद्ीं 6 । यदि घरी होते हुए भी लोग सतुएट ६, शान्त है, तो 
शान्ति का कारण दोलत नद्दीं ४ । किन्तु उस शान्ति का फारण 
अवश्य दी फुछ और दे, अवश्य ही उसका कारण अनज्ञाने 
थेदान्त का व्यवद्यार दै और कुछ नहंत । उनकी शान्ति का 
कारण एक मात्र यदी ( वेदान्ध का इ्यवद्दार ) हो सकता 
है, फ्योकि ऐश्वये मे अपने स्थामी को प्रसन्न करने की 
कोई शक्ति नहीं है । 2 
हमे निश्चय दे कि दीलत के सब्चय से,मोतिक सम्पात्ति 
से शान्ति की प्राप्ति नहीं होता, और किए भी प्रत्येक 
मनुष्य अर्थ का सूखा दै/ अर्थ के लिय छटपदा रहा दै। फ्या 
यह पिचित्र नियमदिसद्धता नहीं दे? इसे समभ्काइये। फोई 
भी तत्वशान या घमम इले पूरे तका लया यूक्तिपृधक नहीं 
सममाता | चेद्रान्द कद्दता दे, यद्द देखो, सम्पांति फे लिये. 
सब कुछ यटोरने और सज्वय करने के ये द्वाय २ मची 
हुई है । यद क्यों ?! शरीर समस्त संसार का अधिकारी 
कर्दापि नई दे। सकता । यदि सारा खसार भी झापके 
अधिकए पे झाज्ाप तो भी आपके सतेप न ऐोगया, आप 


पाप: आत्मा से उसका सम्बन्ध. ७ 


चन्द्र॒लोंक पर अधिरार द्ोने की दात सोचने लगेंगे। सारे 

संसार के शासक सच्रादों का, रोम के सप्तादो का खाल 
कीजिये | उन नीरो गण का ध्यान कीजिये। क्‍या आपके 
रेमास्च नहीं दोता ? उन केसरों झौर नीरो-गण की, 
उनकी मानसिक अवस्थाओं का विचार कीजिये। क्‍या दे 
सुखो थे ? क्‍या वे संतुष्ट थे ? उनमें से एक खाता है, बद 
खाने का शौकीन है, और दर घड़ी एक से एक स्वादिष्ट 
मोज्ञन उसके लिये देयार रद्दते दें। यह एक पदाथे जी सर 
के खाता दे औौर अ्रव उसके पेट म॑ जगद्द नदी दे । उसके 
पास वमन करने की औपधियां हैं ओर वद्द अभी साया 
इआ पदार्थ करे कर देता दै । अब दूसर पदाये उसके पास 
लाये जाते हू श्रोर घद फिर इच्छा भरके खाता हे | यद सब 
क्चल रुचि की तृप्ति के लिये ।इस तरद्द बद समस्त दिन 
स्राता ओर घमनत करता रहता है। क्या बद्द तुप्त हुआ? 
क्या उसे शान्ति मिल गई? नाम मात्र को भी नहीं । हमे 
इसका निश्चय दे । नहीं, सम्पूर्ण संसार के अधिकारी दम 
नहीं बन सकते, ओर यदि यन भी ज्ञॉय तो भी * फ्या परि- 
णाम्र ? सम्पूरे ससार को प्राप्त कर यदि आपने अपनी 
आत्मा खोदी ते फ्या फन्न हुआ ? ज्योतिंपविद्या विषयक 
गणनाओं में स्थिर नक्षमत से हमारे ध्यवद्दार फे समय आप 
की यद्द पृथ्वी एफ पिन्दु मात्र द्ोवी दे । यद्द पृथ्वी गणित- 
शास्रीय परिमायरद्धित विन्दु मात्र समझो जाती इ।॥ 


आपकी यह पृथ्वी, यद फ्या दे ? इस पृथ्यी पर आधि 
कार दोने से चास्तविक तृप्ति, घास्तविफ शान्ति केसे मिल 
सकती दे ? यद्यपि बौद्धिक पक्त से इम यद्द जानते दूव तथापि 
इस पेश्पर्य के पीछे बिना रपटे दम नहीं मान सकते । वेदान्त 


ब्ेष स्वामी रामतीय- 


कहते दे, इसका फारण यद्दी है कि, आपमे धास्तविक 
आत्मा, आप में चास्तविक मे वस्तुतः सम्पूर्ण सृष्टि का 
स्वामी है! इस्ती कारण स तुम अपने फो सारे संसार का 
मालिक देखना चाद्दते दो । 


भारत में एक महाराज की फथा प्रचलित है, जो अपने 
पुत्र द्वारा कारागार में डाल दिया गया था। उसका पुत्र 
सम्पूर्ण राज्य का अधिकारी बनने का अमिलापी था, श्सी 
लिय बह कैदखाने में बन्द किया गया था। पु ने अपनी धन की 
भूख चुकाने के लिये पिता को जेलखाने भेजा था | एक बार 
पिता ने अपने ही पुत्र को कुछ विद्यार्थी भेज देने को लिणाः 
ताकि विद्याधथियों को पढ़ाकर वद्दध अपना मनोरज्ञ्नन कश* 
प्रके । इस पर पुत्र ने कद्दा, “इस मनुष्प, मेरे पिता की सुनते 
दो ? यह इतने वर्षो तक खाम्नाप्य का शासन करता रहा है 
और झब भी हुकूमत करने की अपनी पुरावी आदत उससे 
नहीं छोड़ो जाती ।बद अब भो घपिद्याथियों पए शासन 
फरना चाद्दता है, कोई न कोई उसे शासन करने के लिय 
चाहिये। वह अपनी पुरानी बादत नहीं र्पांगे सकता?” 

यही! यात हैं। दम अपनी पुरानी आदतें केसे त्याग 
सकते दे ? पुरावा भ्रभ्यास दम चिपटा रहता है। हम 
उसे दूर नहीं कर सकते ॥ आपका वास्तविक आत्मा,सम्राट 
शादजद्दा(इस शब्द का अर्थ दै,'सारे संसार का शालक', और 
इस प्रकार उस सप्ताट के नाम शाहजहां का अर्थ दे, सम्पूर्ण 
विश्य का सम्राठ ), विश्व ,अक्षाएड का सम्राट दै।अथअब 
आने सप्नाद वी एक बन्दीपाने में, अपने शरीर की झनन्‍्धी 
कोंठरी में, अपने छुद्र स्पयं फी हदवन्दी में डाल रक्‍्छा है। 
धद्द घास्तविक भत्मा, पिशुव दा यह खन्ना अपने पुराने 
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अभ्यास को कैसे भूल सकता दे ? चद अपने स्वभाव को 
कैसे त्याग सकता दै ? किसी में भी अपनी प्रकृति फो दर 
कर देने को शक्ति नहीं हे । इसी प्रकार श्रात्मा, सच्चा स्वयं, 
आपसे वास्तविक चास्तविकता अपने स्वभाव को फैसे 
छोड़ सकता दे ? आपने उसे कारायार में अवर्द कर रफ्खा 
है, किन्तु कायागार में रहती हुई भी! बह सार संसार पर 
अधिकार करना चाद्दती है, क्‍योंकि समग्र उसका था। वद्द 
अपनी पुरानी आदतों फो नहीं “छोड़, सकती) यदि ओप 
चाद्त हैं. कि, आकांक्षा फा यद् भाव, यद लोभ दूर होजाना 
चाहिये, यदि आपकी इच्छा है कि इस संसार के लोगों का 
चद्द तिप्सा-भाष ज्ञाता रहे, तो फया आप उन्हें ऐसा फरने 
का उपदेश दें सकते ६ ? असम्मव । £ृ 


७». ैछ फड़ बाते कद्दने के लिये आप, राम को दामा फरें, 
परंतु सत्य फद्दना दी दोगा।राम सत्य का व्यक्तियों से अधिक 
आदर करता दे । सत्य कद्दना दी चादिये | वाइबिख,में|मेध्यू 
के पांचवे श्रध्याय में, माउण्टा पर समन (पहाड़ी पर 
अपदेश ) में कट्ठा गया दे, “यदि आप के एक गाल धर कोई 
थप्पड़ जमावे तो दूसरा भी उसकी ओर कट दीजिये |” जब 
अब शापको पविन्न सिद्धान्तों का प्रचार करना दी तब 
अपने पास धन न रखिये, नंगे पेर, नंगे सिर जाना चादिये। 
यदि न्यायात्षय में आप चुलायें जाय तो जाने के पहले यह न 
सोचिये कि, आपकी फ्या फदना पड़ेगा | अपना मुंद खोलिये 
और वद्द भर ज्ञायगा | उद्यान के फूलों और बन के पक्तियों 
को देखिये । ये दुसरे दिन का फोई विचार नदी करते,परन्तु 
फोफावेलियों और गरगेयों को ऐसे चस्र पहनने को मिलते 
हैं कि सालोमन भी स्पधी करे | क्या आपकी बाइविल में यद्द 
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बयान नदी दे कि “ऊँट चाहे खुई के नाके से निकल जाय, 
परन्तु धनी फे लिये स्थग्रे के राज्य की आप्ति असम्भव दे |? 
क्या आपने घाइयिल में नदी पढ़ा दे कि, “एक घनी आदमी 
में आकर फ्राइस्ट से दोक्षित द्वोने को इच्छा धक्कट की और 
ऋदस ने कदा, “तुस्द्दांरे लिये एफ दी उपाय दै,दूसरा फोई 
नहीं । अपनी सब दौलत तुम त्याग दो । इतना फरने ही से 
लुम्दे शान्ति मित्र सकती दे/। त्याग फा यह भाय, यह 
अध्याय, जो फम से कम भारत में, और सारे सेखार मे, धर्म 
धचारकों ( मिशनरियों) द्वारा बडुत पीछे रफ्पा जाता है, 
यद्द अध्याय चेदान्त की और उन उपदेश की शिक्षा देता ऐ 
जिनका पालन बाज भी भारतीय साधु करते हैं । उस पत्तिन्न 
अर्स के नाम में, त्याग की उस शिक्षा के नाम में जरा उन 
लोगों! पर ध्पान दोजिये जो भारत में आाचाये और धमे- 
प्रचारकों की दैसियत से ज्ञाते हैं। राम को आप क्षमा करें 
यदि भाप आत्मा को शरीर में समभते दव॑ ) तो किसी को रुष्ट 
न द्वोना चादिये। किसी फो ज़रा सा भी रुष्ट होने का झधि- 
कार नहीं है, यदि उसके तुच्छ शरीर के विरुद्ध कुछ कदा 
स्वाता द 


हो 

क्या यद्द विश्मय की बात नहीं दे कि, त्याग के नाम पर 
भारतबंप जानेयाले लोग गद्दियों पर नित्य श्रायम फरें, 
शानदार महल्ों में रहे, और यारद चोदद्ध से रुपये मद्दौने 
तनखाद लेकर राजली ठाठ से रहते छुए फ कि, दम 
स्याग के घर्म का प्रचार और उपदेश करते रू? यद विविधता 
नहीं दे? वेदान्त कदता दे कि, मझ््य से किसी प्रकार फरी 
शिक्षा या भचार के द्वारा आप संचय और अत्येक बस्तु के 
अधिकारी चनने के विचार का दुमन नही कर सफते। तुम * 


हि 


है. 
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इसका दमन नद्दी कर सकते। क्योंकि झपने वेस्तविक आत्मा 
का सार्वेभोम राजत्य, विश्वव्यापी सम्राठत्व तुम नाश नहीं 
कर सकते किन्तु कया यद रोण अधाध्य है! क्या इस 
रोग की कोई ओऔपचि, कोई प्रतिकार नहीं दे? दे, है। 

विभीषिका का कारण अश्ञान है जिस अश्ञान- के 

कारण आप आत्मा का गौरव शोर पर आरोपित 
करते दें और, दूसरी ओर, शरीर के फ्लैश को आत्मा पर 
आेपित फरते ई | इस अछान को दर. करो ओर निर्धेन 
होता हुआ भी मनुष्य तुम्दे समृद्धिशाली दिलाई पढ़ेगा, 
आर सम्पत्ति या भूमि से दीन दोता हुआ भी मलु॒ष्य छुम्दे 
सम्पूर्ण संखार का मद्दाराज दिखाई पढ़ेया | जब तक 

अविद्या धर्तमान है तद तक आप में सोम और झाकांत्ता रहे 

ही गी। इसका फोई उपाय नदं। है, काई इलाज नहीं दे । 
इस शान को आाप्त करो, इस देवी युद्धिमत्ता फो भ्ाप्त करो, 

और आत्मा को, बन्धनमुक्त करो, उसे केदखाने से लुण्न्त 

निकालो | उसे स्वारधीन करे। । इसका आशय यह दे दि 

अपना सच्चा, नित्य, अनन्त आत्मा का, जो इंश्वर हैं, 

स्वामी दे, घिश्य का शासक है, अनुमव फरो | यद्द अनुभव 
करे, तुम पविन्नों में पविन्न हो, मेद्वापवित्र दे, और लोकिक 
घछुथा या सांसारिक ऐश्वरय के विचार फो स्थान देना भी 

आप को पाप कमे तथा अपमानजनक समझ पढ़ेगा। 


*» खलास के उन सब देंशों को जीतने के बाद, जो उसे 
झात थे, जद सिकन्द्र भारत गया तो उसने विलक्षय 
भारतवासियों को, जिनकी चचो उसने बहुत छुनी थीं, 
देखने की इच्छा भकट की। सिंधु नदी फे तटपर किसी साधु 
या आचार्य के पास लोग उसे ले गये। साधु बालू पर 
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न॑गे-सिर, नंगे पेर, नंगे'ददन पड़ा हुआ है, और यद्द भी पता 
नहीं कि वल्द भोजन उसे कहां से मिलेगा। इस दशा से 
पड़ा हुआ चद धाम खा रदा दे । महान ( आज़म | सिकन्द्र 
उसके निक्रट अपने पूरे मोरव से युक्त खड़ा हुआ दे, ईरान 
से उसने जो प्वाज्यल्थमान रत्व ओर हीरे प्ाथे थे उनसे 
जडित उसका मुकुट चमचमा रहा दे, प्रफाश फैला रद्दा है। 
डसके निकट था विवस्र साष्ठ । कितना अन्तर है, कितना 
भेद दे | एफ और तो सांरे संसार के वैभव का प्रातिनिधि- 
स्वरूप सिफन्दर का शरीर है, और दूसरे ओर खारी 
गराोबी का श्रातिनिधि मद्बात्मा है । किन्तु उनकी सच्ची 
झत्माओं की गरीबीया अ्म्तीरी के यथार्थ आन के लिये 
केंघल उसके सुझमण्टर्तों की ओए आपके देखने की 
जरूरत हे। 
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नक्षत्न मुक्त भें उदय और अस्त द्वोते हैं।”” 
4 
मद्दान सिकन्दर इस अकार की भाषा का अभ्यासी न 
दोने के फारण विस्मित हुआ। उसने कद्दा, “मैं तुम्दे धन 
दूँगा। सांसारिक खुस्रों से में तुम्दे इधा दूँगा । सब तरद फे 
पदार्थ, जिनकी लोग इच्छा करते हैं, सब तरद्द के पदार्थ, 
जो लोगें। फो मोहते ओर झपना दास बनाते हैं, चहुलतठा से 
मुम्द्र धाप्त द्वोगे । पया मेरें साथ यूनान चलिये ।! 


भद्दात्मा एँसा, उसके उत्तर पर दँसा और बोला, “ऐसा 
'काई द्वीरा या खूये या नक्षत्र नह्दीं है, जिसके प्रकाश का 
कारण म॑ नहीं ह | सम्पूर्ण स्वर्गीय वस्तुओं फे गोरच का 
कारण मे 8ै। समस्त इच्छित चस्तुओ फी भोहनी, चित्ताकपक 
श्र मुझ से है। पदले ठो इन पदार्थों को गौरव और मनो- 
इरता मे ने श्रदान की, और अ्रव इन्द हूंढ़ ता फिरूँ, सांसारिक 
अनिो के द्वारों पर मांगता फिर, सुख ओर आनन्द पाने के 
लिये पाशवघिक घत्तियो ओर स्थूल शर्रीर के द्रवाजा पर दाथ 
केलाऊं, यद्द मेरी मर्यादा के विरुद्ध ८, मेरे लिये अपमान- 
जनझ दे यद मेरी शान के खिलाफ है। में इतना नीचा 
कभी नहीं कुछ सकता । नहीं, मे उनके ह्वार्से घर जाकर 
हाथ नहीं; पसार सकता।”? 

“ इससे मद्दान सिकन्द्र आशचये में पड़ गया। उसने 
अपनी तलंबाए स्ॉचली और साथु का सिर उड़ा देना द्वी 
चाहता था। अप ते। साथु ठठा कर सा ओर बोला, 
सिकनन्‍्द्र । तूने अपने जीवन में इतनी भूठी घात कभी नहीं 
कही, पएसा चघाणुत मिथ्यालाप ऊंभी नही किया। संण चध, 
मेरा चध, मेरा चध! बह तलवार का है जो मुझे! मार - 
सकती है ? यह कौन सा अख दै, ज्ञो मुझे घायल कर 


ग्रु 
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सकता है ? पेसी कौन सी विपत्ति हे, जो मेरी प्रसन्‍तता को 

नष्ट कर सकती दे ? वद कौन सा रंज दे जो मेरे आनन्द में 
पिध्न डाल सकता दे! नित्य, श्राज, फरद और सदा एक-' 
रख, पवित्र और शुद्ध में शुद्ध, विश्व-ब्रह्माए्ड का श्रभ्नु, 
में चद्दी हूं, में चद्दी हूं। पे सिंकन्द्र + जो शक्ति तुम्दांर हाथों 
को चलाता दे वह में दी हैँ; तुम्दांर शरीर के मर जाने पर 
भी मैं, बदी शक्ति, जो तुम्दोर दाथे। को चल्माती है, बना 
रहता हूँ। में हो वह शक्ति हैं, जो तुम्दारी नलों को हरकत 
देती दे।!! सिकन्द्र फें दााथ से तलवार छूट पड़ी । 


इससे हमे पता चला चलता है कि, त्याग के भाव फा 
लोगों को अनुभव करान का केवल एक हा। उपाय है। लौकिंक 
दृष्टि से धरम तभी सर्वेस्व त्यागने को पेयार दोते दें जब 
दूसरी दृष्टि से हम घनी हो जाते हं। गरीबी मे जो कु 
मिख्तता है बह दिकाऊ दोता डे [क्या आपने झरशकनीय बैशञा- 
निक निम्रम नहीं खुना ? यादरी हानि, याहरी त्याग की प्राप्ति 
तभी द्ोती दे जब भीतरी पूर्णता, आन्तरिक स्वामित्व या 
सन्नारत्व की प्राप्ति होती दे। भौर फोई उपाय नहीं दे, दूसरा 
थपाय नहीं हे 


इस सेखसार में कोथ का अस्तित्व क्‍यों है ! हम नित्य 
बढ़े २ उपदेश खुनते है: कि, हमे फ्राध कसी न करना घादिये, 
निर्बत्ता को कभी न पास फटकने देना चादिये। इस 
आशय, के उपदेश दम नित्य छुनते है, तथापि जब अवसर 
पड़ता है तद दम दब जाते दे | ऐसा क्‍यों है ? फ्रोध, देप, 
अपनी उन्नति, तथा धन्य पाप क्यों दे ! इन) खब पाप की 
ज्याण्या भी वेदान्त उसी प्रयाल्ली भर सिद्धान्त पर फरता 
डे इन सद पाएँ पर ब्योपयाए विचार करने का शायद 
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समय नहीं दै। यदि झ्राप इस सम्दन्ध में अधिक जानना 
चआहते हैं तो राम के पास आइये, सब पाया का कारण और 
निदान भत्नी भांति समझा दिया जायगा। परन्तु श्रय समय 
बहुत थोड़ा रद गया दे, इस लिये राम सब का सारांश 
कहेगा। और आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा ज्ञाता 
है कि,'इन सब पापों का कारण अयिदा है, जिसके कारण 
भाप वास्तविक स्वयं और स्थूल शरोर तथा चित्त को एक 
कर देते है । इस अप्लान को त्यागों और इन पापों का कहीं 
पता भी न द्ोगा । यदि इन पापों को झाप और किसी उपाय से 
दरे फरना चाईगे तो आपका भयत्त अवश्य असफल हॉगा, 
क्योंकि फोई भी पदार्थ नष्ट नहीं किया जा सफता। अप्तान 
का निस्सन्देद नाश किया जा सकता है। ्रधिद्या को,हम दटा 
सकते है । जन्म लेने पर घच्चे इस संसार की अनेक यातों 
से अनभिश्ञ ध्लोते दे । किन्तु दम देखते दे कि, ऋमशः अनेक 
पिपयी फे सम्पन्ध में उनक्ली अश्ञानता घब्ती जाती दे 

केघल अशान दूर किया जा सकता दे ! 


इस दशा में, एक शाक्ति ऐसी दे जो आपकी कुपित करती 
है, ज्ञो आपमे आकांत्ायें पैदा फरती दे, पाप फरवाती दे, 
और जिसकी प्रेरणा से आप घनसच्चय करते दे । आप 
अपने उपदेशों थार शिक्षा से इस शक्ति को किसी तरह 
नहीं मिटा सकते | तुम दमन नहीं कए सकते, तुम इसे 
फदापि दया नहीं सकते, क्योंकि शक्ति बढां है। येदान्त 
कंदता है, हम इस शा को आत्मा यना सकते दे | इसका 
न्फुतएपैश, सा. व्दीएिऐे, ,चसरररे, जज. काम. लीजिये! आप 
भें ज्ञो सच्ची आत्मा है, जो बेजोड़ दे, जो समग्र संसार की , 
आततिक है, उसी की यद्द शाक्ति है । #; 


भद्दे ह स्वामी रामतीये, «« 

हरेक स्वाधीन द्वोना चादता दे। और रुपाधीनता के 
भाव का, स्वाधीनता की झार्कांज्ञा का प्रधान तक्तण मूल 
रूप कया हैं? वद है. उल उचाईं पर उठना, जहां कोई पति- 
इंदी नहीं है | सच्ची आत्मा चाहती है फि, आप उस अबस्था 
को प्राप्त करें जहां आपको पूरी स्वाघीनता दे, अर्पात्‌ जदीं' 
आपका कफाई प्रतिद्धेदी नहीं हे। ज्ञदों आपदी यराबरी 
का कोई नहीं है। आत्मा, सच्चों आत्मा का फोई भअतिद्वेदी 
जी दे | यदि सांसारिक स्वार्थपरता या आत्मोन्नति के. 
चिधार से झाप पौछा छुटाना चादते देँ तो 'ग्राप श्रसली 
शक्ति को दृटा ओर नाश नहीं कर सकृते । किसी भी शाके 
का नाश नहीं किया जा सकता। न नित्य झात्मा का दी 
धिनाश किया ज। सकता दे। प्रत्येक चस्तु का आप दुरुपयोग 
कर सफते ई और स्वर्ग को नरक्ष यना सकते दे । 


|]॒ 


एक पादड़ी, इंग्लैंड के इसाई पादड़ी की फद्दानी दे! 
कुछ मद्वापुरुषी, बड़े वेबानिका, डाविंन और हफ्सले की 
मोतो फा दाल उसने पढ़ा। बद अपने सन में विचारने लगा 
कि देसवगे गयेयानरक । यह विधार मे मग्न धो गया। 
उसलने अपने मन में कटद्दा, “इन लोगों ने कोई पाप नहीं फिये, 
पसन्‍्तु इन्दे चाइविल पर, ईसा पर विश्वास नहीं था, और 
यथाथे में ये इसाई नही थे । वे अवश्य नरक गये दवगे। 
परन्तु इस घिचार पर वह दृढ़ न द्वेौ! सका। धह सोचता है, 
+ ये अच्छे लोग थे, ससार मे उन्होंने कुछ अच्छा फाम 
किया, थे नरक के पात्र नहीं थे। तो फिए थे कहाँयदये? 
बद्द सो गया भर एक अत्यन्त अ्रद्धत स्वप्म देखा -उसे 
* स्पप्न इआ कि, सद्द स्वयं मरा और अए्ठ स्वगे में पहुंचाया 
गया । बद्ां उसे ये सभी द्िखि६ पड़े ज्िन्ड पाने की उसने 
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आशा की थी, जो इसाई माई उसके गिल में थाते थ थे 
सब उसे दिखाई पढ़े । उनले उसने इन वेशानिकों, हफ्खले 
ओर डाॉचिन के सम्बन्ध में पूछा ।* स्थगे के द्वारपाल या 
किसी श्रन्य प्रयन्धक ने कद्दा, व घोरतम नरक में ह। 


झय इस आचार्य “पादड़ी) ने पूछा,केवल् उन्‍हें देखने और 
पवित्र याइथिल की शिक्षा देने तथा यद्द बतांत के लिये कि घाइ- 
विख्त का श्राज्ञाओं पर घिश्वास न करके उन्होन घोर पाए 
किया, फ्या ज्ण मर क लिये मुझे घोग्तम नश्क में जाने की 
अनुमति मिल सकती दे ? कुछ चाद-विवाद के बाद प्रबंधक 
दाला पड़ा और आचार्य के लिये घोरतम नरक का प्रयेश- 
पन्न ला देना स्वीकार किया । श्राप को आश्चर्य होगा (कि, 
स्वग और नरक में मी आप अपनी रेलगाड़ियों में झात जाते 
ई, पर यात यद्दी है । उस मनुष्य का पालन-पोपण एस 
स्थान में हुआ था उद्दां रेल्न व्यापाए और तार की भरमार 
थी । अतएव, यदि उसके विद्यार्रो मं, उसके रुथप्सों में 
नरक और स्थग से रेशों फा मेलजोल हा गया तो कोई 
आएचपे नहीं । * 


अच्छा, इस पुरोहित को पदले दूरण का टिकट मिला। 
रेलगाड़ी चली ही जा रदी दे । बीच भ कुछ रु“शन थे, फ्यो 
कि सर्पाचच स्वगे से निम्ततम नरक को उसे जाना था।चीच 
के स्टेशनों पर वह ठद्दरा ओर देखा कि, ज्यों २ नीचे उतर 
रहा हूँ त्यों २ दशा विगड़ती द्वी ज्ञाती दे। जद बद्द उस्त नरक 
में पहुंचा जहां से सबसे नोचा चरक सिर्फ दूसरा था तो चद्द 
अद्चेत द्वोगया । ऐेसी घोंर दुर्गन्ध झा रद्दी थी कि, यद्यपि 
झारे रुमाछ और झअगीछे उसने- अपने नथुनों में ,लगा लिये 
फिर भी बद्द बेद्दोश दो ६ गया, उसे मूछी आ गई। नीचे 


श्र - स्वामी रामतीर्थ, 


इसने अधिक छ्लोग द्वाय २ कर रहे थे, रो ओर बिटला रहे 
थे, दांव फटकरटा रदे थे कि, घट्ट सद न सका । इन दृश्यों 

के कारण यह अपनी श्ांखें खुली न रख खसका। सब से 
मौचे का नरक देखने के अपने आग्रह के लिये वह पछताने लगा। 

कुछ ही मिनदी मे यात्रियाँ' के छुमीते के लिये रेल के 

चोतरे (प्लेट्फाम ) पर लोग चिंदला रदे थे, “सब से नौचा 

मरक,घोरतम भरक !। स्टेशन की दोयालों पर खुदा हुआ था, , 
“पथ से नौचा नररू | किन्तु पुरोदित घिस्मित हुआ । उससे 
सब से पूछा, “यह घोरतम नरक फेसे हो सकता हे ? यह 
स्थान दिव्यतम स्वगे के लगभग दोगा। नहीं, नहीं, यदद 
नहीं हो। सकता | यह्सय से नीया नरक नहीं दे, यद्द 

सब से नौचा नरक नहीं दे; यद्द स्पर्ग दे?। रेल फा रक्तक 
( गा) या संचालक ने उससे कद्दा, “यही स्थान दे, ” श्रोर 

एफ आदमी ने आकर कहा, ४ अद्दाशय, उतर पड़िये, शापका 


निर्दिष्ट स्थान यही छ । ४ 


चद्द बेचारा उतर तो पड़ा परन्तु बड़ा चकित हुआ | उसने 
आशा ' की थी कि, सब से नीचा नरक सथ से नीचे से एक 
को छोड़ कर पूर्थधाले से घुरा हो गा। फिन्तु यद तो उसके सर्च 
अरष्ठ स्वगें के धराय। समान था। वद्द रेल के स्टेशन से बाहर 
निष्ला ओर सुन्दर यगावे देखे, जिनमे सुगन्घित पुष्प 
सिले हुए थे, ओर शीतछत मन्द-छुगन्थ पवनके भझकोंरे उसके 
शगने लगे। उसे एक लग्या भद्ब पुरुष मिला । उसका नाम 
» उसने पूछा, ओर सोचा कि इस आदमी फो तो पहले भी 
अदेप चुका हं। वचद् आदमी उसके थागे जा रहा था और 
पुरोद्दित पीछे २। जब यह मन॒प्य योला तो पुरोद्दित प्रसन्‍न 
हुआ । दोनों ने दवाथ मिलाये और पुरोदित -ने उसे पद्धन्नान 
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जिया | यद्द कौन आदमी था ? यह दफ्सले था | उसने पूछुः 
# यद्द फोन स्थान है, कया यहीं निम्नतम स्व दे ? ”” इफसले 
ने उचर दिया, “दां, यद्दी है”। तथ उसने क॒द्दा, “मं तुम्दें 
'डपदेश देने श्राया था, परन्तु पदले यह बताओ कि, यद बात 
क्या है के, ऐसा चमत्कार मे देख रद हूँ”? । दृक्सले ने कद्दा, 
#अद्ठी भीषण भअवस्थाविषयक तुम्दारा अनुमान अल्लावित 
नहीं था। वास्तव में जब हम यहां आये थे तो यद्दी बिश्व- 
ब्रह्माएड का अति रौश्व नरक था। इससे अधिक ध्रधांदनीय 
की धारणा नहीं दो सकती थी! | शोर उसने कुछ स्थानों 
भी दिखाकर कद्दा, “ये गन्दी खाइयां थीं”। दूसरे स्थल को 
दिखाकर उसने फद्दा, “बद्दां गरम बालू थी, और चढाँ बहुत 
यद्पूदार गोबर था'। एक और स्थान फो दिखा उसने क॒द्दा, 
“चढद्ाीं जलता खोद्दा धा?! । 


उसने फद्दा, “पदल्ले हम अत्यन्त गम्दी पराशयों मे डाल 
दिये गये, परन्तु वां रहते हुप् हम पास के जलते हुए लोहे 
पर पानी फेक्रत रदे। और नाऊों के मेले पानी फो किनारों 
पर पड़े जलत हुए लोदों पर उलचने का काम दम करते 
रहे । तय घोरतम नरक के प्रवन्धक्रों फो हमे उस स्थान पर 
लेज्ञाना पड़ा जदां जलता हुआ तरल सेल था। किन्तु जब 
तक चे हमें वहां ले जय तव तक लोदे के पहुंतेर डंडे बिल 
कुल ठंढे द्वो गये थे, घहुतेरे डेड इथियाये जा सकते थे,परन्तु 
फिए भी यहुत सा लोद तरत, जलती हुई आग्निमय दशा से 
था। तब जो लोदा घुमर कर ठंढा द्ोगया था उसकी सद्दायता 
से और उसे थांघ फे सामने करफे हम कुछ के और दूसरे 
ओज़ार बनाने में समय हुए। 


के 
(एसके वाद दम उस तीसरे स्थात पर जावा था जदां 


प्र £$. स्पामी रामती्थे: 


सौयर था। वहां दम पहुँचाये गय,और अपने थौजञार,लोदे के 
फइदी और कर्ता से दइमने सोदने का काम शुद्ध कर दिया । * 
तदुपरान्‍्त धम्त दूसंर प्रकार की ज़मोंद पर पह्ुचाये गये और' 
चदां अपने तेयार श्ोज़ारों ऑर कहाँ को सदायता से कुछ 
चौज़े इमने उत्त अमोन पर फेड् दो । इम्दाने खाद का फाम 
दिया और इस तरह धींर २ हम इस नरक्त को सच्चा रुप गे 
बनाने में समथ हुए । + 

। | बात पद है फकि,घोरतम नर में सब ऐैस पदार्थ धर्तमान 
थे, जे। केवल अपने उचित स्थान पर रख दिय जाने दी से 
दिव्य स्थगे बना सकते ये | बेदान्त कद्दता ढे, यद्दी बात दे, 
तुम परमेए्पर वर्तमान ४, आर तुमम निरथथक शर्गर मौजूद 
है, परन्तु तुमने वस्तुओं को स्थानश्रष्ट फर दिया दे | तुमने 
चीज़ों को ऊपर नीच कर दिया दे, तुमने इन्द्र उलदा पुशदा 
रख दिया धे। ठुमने गाड़ी को घोड़ो के श्रागे रख दिया दे । शौर 
इस तरह इस संसार को तुम अपने लिये नरक बनाते दो। तुम्दे 
न तो फो६ यस्तु नए करना दे, और न फाई चीज़ लखादना है! 
अपनी इस शाक्षत्तामय मावना को अथया इस स्थाधपपण्ता 
को, या अपनी इस फ्रोध-रुत्ति को, या अपने किसी दुसरे 
दूधण को, जो दोक रुप या नरक के तुल्य दे, तुम नष्ट नहीं 
करे सकते, परन्तु तुम पुनः रचना फर सम्ते दी । शिली 
शक्ते का विनाश नहीं किया जा सरझता। परन्तु इस नश्क 
को छुम।फर स्सज सकते हो आर इस पेदृच्य स्यग मे 
चइल सफक्त दो । 


चैदान्त कदता दे, यदी एक देसा जादू दे ज्ञो कारागार 
क कपार खोल सकता हे, यद्धा एक मात्र उपाय ६ ससारस 
सप खकरटः एन्रेड्डाल देन का-लट के हुए आर मलत्रिन चहरा।, 


हा 
पाप) आत्मा से उसका सम्दन्ध- हर 


उदास तवीयतों से मागसे नही छुघसतें-सब पापों से 
बचने और किसी भी प्रलोभन में न फेंसने का एक सा 
उपाय है सच्ची आत्म का अद्ञभव (श्राप्त) कप्ना। जब 
तक आप इस गौरव और महिमा को, जो आपको झाकपिंत 
करती दे, जो आप पर जादू ड ल्ती है, न नमस्कार कर 
लेंगे, तव तक आप पाशविक घृत्तियों को कद्यपि न रोक 
खसकगे । जब आपको यद्द अनुभव दो जायगा, आप सद 
अुर्बृत्तियां से परे हो ज्ञॉयगे, और साथदी बिलकुल स्वत, 
बिलकुल स्पाधीन दो! जाँयगे, आनन्द स पूरी तरद परिपूर्ण 
हो। जोयग्रे। और यही स्थर्ग है। 


५७ 


ऊं! , #!|! ४॥|] 


(२० दिसम्बर १६०२ को 'एकडेमी आफ खाइसेज' में 
इस ब्याण्यान की दूसरी आदृत्ति को गई थी) दूसरी आदुत्ति 
के मार्के फे वाक्य अगले पन्‍्ते में * पाप के पूर्वलक्षण और 


लिदान ” शीर्षक से पुक प्रकार से इस ब्याज्यात के लिशे 
सिले में है “-सम्पादक | ) 


चूपवर्ती ब्यास्यान के सिलसिले से । ॒ 
क्ः ५ का हि 
पाप के पूवछचण आर निदान । 


ता० २५०११-१९०२ को एकेडेमी लाफ साइंसेज-जमेरिका 
श्सः 
में पिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान ] 


ह 





# 

श्‌र्ती गढ़या म रदनेयाली चिड़िया फे पखनो को छूने 
पर आपको माजूम दोगा कि, वे सूखे ४ै,पानी की रंगत 

या कीचड़ का उन पर नाम मात्र का भी असर नहीं पढ़ा दे, 
चे सूखे दैँ। ये भीगते नदी । चेदान्त फदता दे, “ऐ मनुष्य | 
इसी तरह तुझ में भी ऐसी फोाई वस्तु दे, जो निर्मल दे जो 
आर के अपराधों, पापों, और दुर्घलताशों से द्ापित नहीँ 
द्ोती” | इस दुएतामय ओर आलस्यपूर्ण संसार में यह 
(परस्ठु) पिशुद्ध रदती दे । फौनसी गलती की जाती है? 
चास्तथ में पापद्दीनता सच्चे स्पय, आत्मा का गुण है, परन्तु 
भूल से व्यवद्ार में यह शुण शरीर पर आरोपित किया जाता 
दै। शरीर भौर बित्त को शुद्ध समझने के इस भाष की उत्पत्ति 
फंट्टा से हुई ! कोगों फे दिल में इसे किसने जमाया ? वि सी दूसरे 
ने नहीं किसी दूसरे ने नदी । कोई शेतान,वग६ बाहरी पिशाच 
इसे आपके दिला में जमाने नदी आया । यह तुम्दारे सीतर दे । 
कारण स्वयं कार्य में ही प्लोना चादिये। वे दिन चीत सये 
जब खाग अरद्भत घटना के कारण अपने से याहर हूद़ते थे। 
फिसी मनुष्य फे गिए पढने पर, कारण प्रेत बताया जाता था। 
गिरने का फाई कारण मलुष्य से दाहर चतलाया जाता था। 
ये दिन शुज्ञर गये । विशान और तत्त्य-पिद्या को ऐेसी ब्या- 


पाप के पूर्व लक्षण ओंट निदान श्इृ 


स्याये सान्‍्य नदी दे। स्वयं कार्य में हम कारण हूढ़ना चादिये। 
इम जानते ६ कि, शरीर पापमय ऐ, सदा अपराधी दे, फिर 
भी दम अपने को निष्पाप समभते द। इस अद्भुत व्यापार 
की ब्याय्या कैसे, की जाता दै? चेदान्त कद्दता है, “किसी 
यादरी शैतान का आधय लेकर इसे मत समभझाओ।, बादरी 
पिशायों पर इसे आरोपित कर इसकी व्याज्या मत करो। 
नहीं, नद्दी | कारण तुम्दांरे अन्तर्गत दे | शुद्धों में मदाशुद् 
तुम्घारे भीतर दै, निष्पाप भी तुम्दारे भीतर है। आत्मा जो 
अपने अस्तित्व का घोध कराती ही दे, जो नए नहीं कीजा 
खकती, त्थागी नद्ीीं जा सकती, दूर नहीं की जा सकती | 
यहद्द तुम में दै। शरीर फितना ही अपराधी,कितना दी पापमय 
फ्यों न दो, घास्तविक श्रात्मा की निष्पापता तो यद्दां दे ही! 
चह अपना योघ कराये दी भी | चट्द घद्दां है, उसका घिनाश 
नहीं किया जा सकता? | 

अब दम पापों, पाप के जानेवाले बिविथ फार्यों की 
ओर आते ६ । 

खुशामद्‌,-+यद् पदले आतो दैँ। इसे घोर पाप तो नद्दों 
समझा जाता, परस्तु यद्द दै सार्वमौम। 

यद्द पया बात दे कि, ठुच्छ से ठुच्छ कौड़े से लगा छर 
ईश्घर तक फो खुशामद्‌ पसन्द दे! यह फ्यायात दे कि, 
प्रत्येक प्राणी खुशामद का शुलाम है, स्व॒ति, सटल्ली-्चप्पो, 
और ज़ी २ चादठा दै? प्रत्येक छाहता है फि, घद बहुत 
कुछ समझा जायें, ऐसा क्‍यों दै ? 

कुत्ते भी जब तुम्र उन्दें घुमकासते और धपथपाते दो घड़े 
ही पसन्‍्न दोते दैं। उन्हें मी खुशामद पसन्द्‌ दे। घोड़ों को 
चाटुकारिता प्रिय दे। थोड़े का मालिक आवार जय उसे 


डे स्वामी रामदीय- 


चुमकारता तथा पीट ठोकता दें, तो वह अपने काम खड़े 
ऋर लेता और उत्साह से भर उठता दे । ६ 


) भाग्त में कुछ राजा शिकार में कुर्चो के यदले चौतों से 
काम छैते है और शिकार को तीन छल्लांगो में पकड़ना चीते 
का स्वभाव दे । यदि उसने शिकार ( तीन छु्लांगो में ) पकड़ 
लिया तो यहुत अच्छा, नहीं तो चीता दताश द्वोकर बढ 
जाता है | ऐसे शबसरो पर राज़ा मद्दाराजा आऊफर चीते को 
थपथपाते थौर चुमझास्ते दे और तब फिर उद्तर्म शक्ति 
नर जाती है। दम देखते द॑ कि, चौतों फो भी खुशामदु 
पसन्द द। ऐेस आदमी को ले लीजिये जो फिसी प्याम का 
नहीं, व्यर्थ है । उलके पास जाइये और हां मे हां मित्ला कर 
उसका दिख यद्राइये,उसको खुशामद फीजिये | ओः ! उद्षका 
चदरा प्रसन्‍नता से चमचमा उठता दे | तुरन्त दी आपको 
उसके गाली पर लादिमा दिखाई पड़ेगी । 


जिन देशों मे लोग देगताओं ज्षी पूजा फरते हूँ, बदां दम 
देखते एेँ कि वे देवगण भी चाहुकारिता से तुष्ठ होते है । और 
कुछ एफेश्वरवादियों की धार्यनाओं फ फ्या थथे दे ? उनकी 
स्तुतियाँ उनके आधादन-मंप्र क्या ॑ ? उनकी परीक्षा फीजिये। 
निस्वाधेभाव से,पक्षपात-पुद्धि को त्याग फर उनकी परोत्ता 
कीजिये, आप देंलंगे कि सुशामद के सिवाय चे कुछ नदी ६ं। 
यदह दया घात है कि, चाडुकारितां सपभोम है| धत्येक प्राणी 
खुशामद पसन्द करता है, परन्तु सोथ ही पक भी, मनुष्य 
उस तरद्द की खुशामद्‌ का पान नई दे, जो डसे सुश करती 
दे । एक भी मझुप्प उन अनावश्यक सदाादनाओं की योग्यता 
नहीं। रखता जो उपके प्रशंसक उसकी करते है | घदान्त यह 
कह कर इसको व्याख्या इशता देयकि, अत्येक्ष बपराक्ति में, 


पाप के,पूर्वलक्तण और निदान. भर 


)। प्रत्येक्ष मनुष्य में बास्तविक स्वयं, सच्ची आत्मा है, लो 
चस्तुतः अध्ो में सर्वेधेष्ठ हैं, उच्चों में सर्वोच्च है । सचमुच 
सुमर्भ कोई ऐसी घस्तु है,जो सघ से उच्च है और जो 
झपने अस्तित्व का बोध फराती दे. ) खुशामदी जब इमारी 
प्रशंशा और स्तुतियां करने लगता दे तब दम फूल उठते दें, 
प्रसन्‍त दो जाते दे। क्‍यों! इन कथनें फी सत्यता इसक्का कारण 
नहीं है | परन्तु चेदान्त कदता दे क्रि, चास्तविक कारण 
हमारे घास्तविक आत्मा से दे दृश्यों के पीछे फोई जीज़, पंगई 
प्रय्ष शक्ति, फाई चर्तु कठिन ओर अध्य,सर्वश्रे छ, सपोद 
है, जो थरापत्रा घास्तविश्न भात्मा और सब तरद पी खुशामंद 
'तथा प्रशेशायों फे योग्य है। और काई भी खुशामद,काइर भी 
स्तुति, फाई भी उत्कप बास्तविक श्रात्मा के योग्य, नेईं। दी 
सकता | किन्तु इससे फोई यद्द नतीजा न निकाल कि, राम 
सुशामद फो नीतिसंगत बतला रहा दे । नहीं | वास्तविक 
सिस्मा की खुशामद, प्रशेसा, ओर गोरव-गान द्वोना चाहिये, 
न कि शरीर फी। तुच्छ स्वय को श्नक्ना अधिकारी न सेपत*- 
भाना चाहिये। “ जो पदाथ सीक्षर फे हैं थे सीज़र को दो 
आर इंश्वर की वस्तु ईश्वर को! खुशब््मद में पाप यद्दी है 
कि, सीज़र की चीज़े इंश्यर को और इंश्चर के पदाथे सीज़र 
को देने फी भूल की जाती दे । दमारे खुशापद्‌ के दाल दोने 
की पापाप्मकर्ता इसी उल्लर-पुल्ट दशा में है। इसी में एप 
मयता द। द्वां, गाड़ी घोड़े के आगे रदखी जाती द | यदि 
शाप स्वयं का अनुभव कर सर्वेध्ेष्ठ ओण्सर्वोच्द सेअण्ली 


रद स्थामी रामतीथ. 


स्वतंत्र है। किग्तु आध्मा; वास्तविक स्थयं का गौरव शरीर 
को देने में और शरीर के लिये उत्कर्प तथा ख़ुशामद्‌ चादन 
में मूत्त की जाती दै। यद्वी मूल है| यद्द क्या बात दे कि, 
इस खसार में दरेक मंसुष्य ओर इरेक पशु भी दप या 


खुशामद से कलुपित दै ? यद्द क्‍या बात दे कि कद्दफाए भौर 
अभिमान स्वेब्यापी द ? 


एक सज्जन ने आकर राम से कद्दा, “ देखिये, देफिय ! 
हमारा धर्म लचेश्रेष्ठ है, फ्याकि उसके उपासक्नों की, उसे 
माननेघाले लोगों की संप्या सब से ,यड़ी है! मानवजाति 
का श्रेधिकतम भाग दमारे धर्म का है, इस लिये अवश्य द्वी 
चद सब धरम! से नच्छा दे” शाम ने कहां, “भदया, भश्या, 
समझ बूक कर वात कद्दो ) “पुम शेतान में विश्वास कस्ते 
दो ?” इसने कद्दा, “हाँ ?। “तो कृपया बतल्ाइयें कि, शैतान 
के धरम के भ्रह्यायी अधिक दे या आपके धर्म के ? यदि 
बहु-संण्या पर सत्य का निर्णय होना हे, तो शैतान फो सब 
पर श्रेष्ठता प्राप्त हैँ ” 


इम कहते है «कि, अभिमान या अद्दकार ने, आप इसे 
शैतान का एक पहलू फद्द सकते है, इस खखार के पत्येक 
प्राणी पर इढ़ भाधिफार कए लिया है | यद क्‍या यात दे? 
साथ ही दम यद्द भी जानते हैं कि शर्यर किसी प्रकार के 
गये के योग्य नदीं दे, शरोए को अभिमान करने का झेछता 
का भाव दिसाने का फोई अधिकार नहीं। छे । दरिक जानता 
दै कि शरोर किसी प्रकार के अ्देकार अभिमान की पात्रता 
या योग्यता नहीं रखता, परन्तु इरेक में यद्व वर्तमान दे। 
ऐसा फ्यों दे ? यद सावेभौम विल्नक्षणता कद्दां से आई 
यद सार्वभोम विरोघाभस, यद साप्वेशोप्त बिसोध कहां, से 


पाप के पूर्वलक्ण ओर निदान: ५ 


आया ? यद्द अवश्य तुम्दारे भौतर से आया दोगा। कारण 
दूढ़ने दूर नदी जाना हू। तुम्दांर मौतर श्रेष्ठो मे सर्वक्रषष्ठ 
अधथात्‌ आपका वास्तविक स्पय ई | तुम्द उसे जानना ओर 
अल्ुभव करना पड़ेगा, भर जय तुम सच्बे स्वयं, घास्तविक 
आत्मा को जान और अनुभव करजलोंगे तव इस तुच्छू शरीर 
के लिये भशंता पाने को तुम कभी मे कुकोंगे । तब फिर 
इस श॒द्र शरीर के लिये भरदकार या गये प्राप्त करने को 
तुम फभी न मुकोंगे । यदि तुम सच्चे स्वयं का अनुभव कर 
लो, यदि छुम स्वयं अपने हृदय का उद्धार करलो, तो तुम्दी 
अपने उद्धारक द्ो। यदि तुम अपने अन्दर इंश्वर का अगुभघ 
करसो, दो इस तुच्च शशर के लिये शरशंसायें खुवना, अपने 
शरीर की स्तुतियां खुनना तुम्दे अपने आपको तुच्छ और 
नीच बनैनिधाला कार्य समक पड़ैगा । त्तव तुम शारीरिक 
अभिमान या स्पार्थपूर्ण अद्वकार सं ऊपर उठ जाओमे। 
शारीरिक “अभिमान या स्वायमूलक अभिमान से ऊपर 
उठने का यद्दी उपाय है। 


अन्तभंत सच्चा आत्मा, सच्या स्वयं श्रष्ठ/ मं अश्रष्ट, डड्यो 
में उच्च, देवों में परमदेव दौता हुआ अपने स्थसाच को फेसे 
छोड़ सकता दे? यदद आत्मा अपने को पतित कैसे बना 
सकती दै, भ्पतने को दीन, भाग्यद्वीन, कीड़ा या मकोड़ा 
कैसे मान सकती दे ? इतनी गद्दरी शशानता में वद्द अपने 
को कैसे गिय सकती दे ? यह अपनी प्रकृति नद्ीं त्याग 
सकती दे | और अदंकार या अभिमान फे सावेभौम दोनेका 
यददी कारण है फिन्तु इस व्याब्या से अर््टकार या आमि* 
मान, नीविसंगत नहीं सिद्ध, दीता ।शरीर के लिये अमिमान, 
अद्ेकार अयुक् दै। 


पाप के पूर्वलक्षण और निदान- द्द्‌ 


अय हम भीति या शोक के ध्यापार पर आते है। प्रीति 
बा फारण क्या दे? इसका अर्थ यद दे कि, इस व्याधि से 
चोदित मनुष्य अपने आसपास की यस्तुओं में परिवत्तेन 
नहीं घादता | किसी अपने प्रिय की सृत्यु से फाई मनुष्य 
बिन्ता और शोक से परिपूर्ण है। उसके शोक और ज्ञोम 
से क्‍या सूचित ट्लोता है ? इससे फ्या सिद्ध होता है? जय 
टम बुद्धि से जानते दें कि, इस संसार में प्रत्येक वस्तु परि- 
यत्तेनशील है, यद्दाय की दशा मे है, तो फ्या दम ज्यों को 
स्पा दशा बनी रहने की श्राशा कर सकते है, फ्या दम अपने 
प्यारों को सदा अपने पास रसने की आशा कर सफते हैं ? 
ओर फिर भी दम इच्छा येद्वी करत हैँ कि फोई परिवर्तन 
न दो। यद्द फ्यों! ,बेदाम्त कद्ृता है, “ऐ. भसुष्य, सुममे 
कोई ऐसी धस्तु है जो बास्तव में निर्विकार द्ै। जो फरद, 
आज, हक सदा,पुकसा दे, परन्तु भूल ( अश्ञान ) से सच्चे 
स्वयं की “नित्यता शरीर की अवस्थाओं फो प्रदान की जाती 
है?” यदी इसका फारण है ! अशान फो दूर करो और 
सांछारिक अछुरागों से छुम दूर खड़े दो । 


४. 


आलस्य या प्रमाद्‌ का फ्या कारण है ? चेदान्त के 
अनुसार प्रमाद या आलस्य के सर्वन्‍्यापक्रता का फारण यद्द 
दे कि भत्येक और सकल के ,अन्तगेत सच्चा शात्मा पूर्ण 
पिश्राम तथा शान्ति है, शोर अनन्त दोनेंके कारण सदा 
आत्मा चल नदी सकता | अनन्त चच्च नदी सकता। केवल 
सान्‍्त दी में गति हो सकती है। यद्द एफ मएडल है,और यहां 
दूसरा मएडल दै। जदा यद्द है, चढ घद नहीं है, और जद्दां 
चह दे, यद नहीं दे। यदि पक दूसरे के अस्तित्त्व को सीमा 
चद्ध करता दे तो दोनो छान्‍त दे। यदि दम पक मण्डल फो 


६० स्वामी रामतीर्थ- 


शक्कि के आम्रद के नियम को हम खुतते दवे। ये सब बाते 
इमें सुनने को मिलती दे, और यहां चेदान्त फद्ददा दे, “दे 
मंत्ियों, ऐे इसाइयो, दिन्दुधो, ओर सुसलमानो, तुम इस 
शक्ति को, इस यल फो, जो लोभ के रुप में प्रकट 
द्ोता दे, कुचल नहीं सकते””। तुम इसका दमन नहीं कर 
सकते | अनादि काल से सव प्रकार के धर्म लोस, रृपणदा, 
उत्कपे के विरुद्ध उपदेश देते चल्ते श्रा रदे दे परन्तु तुम्दारे 
चेदू, घाइपिल, और कुरान संसार को कुछ मी न सुधा र सके । 
सोम वर्तमान है । शाझ्लि नए नहों की जा सकती परन्तु तुम 
उसका सदुपयोग कर सकते द्वो | बेदान्त कहता हे, 'दे 
संसार मलनुष्प, दू ए% ग्रन्नती करता दे” । सद से सद्दान 
शब्दु,तीन अक्तरों का शब्द जी"-ओ0-डी)0 (गाड - ईएघर) 
ले लीजिये और उसे व्यतिकम से पढ़िये | घद फ्या द्ोजाता 
दे! डी/0-ओ0-जी0 (डाग > कुत्ता)। इस प्रकार तुम श॒द्धों में 
झुद्ध का अनथे कर रहे दो, तुमम जो शुद्ध इंश्वर दे उसे 
बुछ और दी समस्त रदे दो, उसे तुम उल्लठी तरफ से पढ़ते 
दो ओर इस तरद्द अपने को सचमुच कुत्ता बनाते दो, यययपि 
वास्तव में सुम विश्वुद्धों म॒ विशुद्ध, बिशुद्ध इंश्चर द्ो। भूल 
से, झात्मा का गारव शरीर पर और शरीर की तुच्छता 
झात्मा में आरोपित करने के श्रशान के कारण, इस भूल के 
कारण तुम लोभ के शिकार बनते द्वो। इस भूल को विमूल 
करदी और तुम अमर परमात्मा दो | तुमम निद्वित सच्चे 
स्वयं का उद्ध।र करो, सच्चे स्वयं पर इढ़ता से खड़े दो, 
ओर अपने को देवों का परमदेव, विशुद्धो में घ्रिशुद्ध, विश्व 
का स्वामी, अभ्लुझों का बझु अनुभव करो, फिए इन बादरी 
चस्तुओं को ठूढ़ कर इस शरीर फे इदग्रिदे जमा करना तुस्द्ारे 
क्षिपे असम्भप दो जायग्रा 


पाए के पूर्वल्षण और निदान- दर 


अय हम प्रीति या शोक के व्यापार पर आठे दे। प्रीति 
का फारण क्या है? इसका अर्थ यदद है कि, इस व्याथि से 
धोड़ित मलुप्य अपने आसपास की यस्तुओं में परियत्तेन 
नदी चाइता | किसी अपने प्रिय की मृत्यु से फाई मदुष्प 
पचिन्ता और शोक से परिपूर्ण दे । उसके शोक और क्षोम 
से कया सूचित होता है ! इससे फया सिद्ध होता दे! जब 
हमर तुद्धि से जातते दे कि, इस संसार में प्रत्यक्त वस्तु परि- 
चस्तेनशील है, बद्दाव की दशा मे है, तो फ्या हम ज्यों की 
स्यों दशा बनी रदने की शाशा फर सकते दे, फ्या दम अपने 
च्यारों को सदा अपने पास रसने की आशा कर सफते हैं ? 
और फिर भी इम इच्छा येद्वी करते हैँ कवि कोई परिवत्तन 
नहों। यदद फ्यों! बेदान्त फदता है, “ऐ मनुष्य, तुमर्भ 

5 श्सी ज्ञो थर ०.3 पु] नो 

कोई ऐसी पघस्तु है जो घास्तव में निर्धिकार है, जो फरलद, 
आज, भौर; सदा एकता है, परन्तु भूल ( अ्रशान ) से सच्चे 
स्वर की“नेत्यठा शरीर की श्रवस्थाओं को प्रदान की जाती 
है” । यदी इसका फारण है | अ्रशान फो दूर फरो और 
सांधारिक थनुरागों से घुम दूर खड़े दो । रे 


आलस्य या प्रमाद का क्‍या कारण दें ? चेदान्त के 
अशुसार ममाद या आलघ्प के सर्व्यापक्रता फा फारण यह 
दे कि पत्येक और सकल फे ,अन्तगेत सच्चा भ्ात्मा पूर्य 
विश्राम तथा शान्ति है; ओर अनन्त छोनेंके कारण सच्चा 
आत्मा चल नदी सहृता | अनन्त चल नदीं सकता। केवल 
सान्‍्त दी में ग्रति हो सकती दै। यद्द एक मएडल दे,और यहां 
दूसरा मएडल है। जदों यद्द है, वद्ा चद नहीं है, और जद्दां 
यह है, यद नहीं दै। यदि पक दूसरे के अस्तित्व को सीमा- 
चद्ध करता है तो दोंनें। सान्‍त दे। यदि €म एक मण्डल फो 


दा | 5“) स्वामी रामतौथर 


अनन्त बनाना चाहते ह तो वद समग्र' स्थान की घेर लेगा। 
छोटे मएडल के लिये तव स्थान न रद ज्ञायगा। अब तक 
छोटा भणएडल उच्च (पड़े मएडल फो ) परिमित किये हुए था, 
तब॑ तक श्राप उसे अझगन्त नहीं कद सकते थे। पहले मएडल को 
असीम बनने के लिये एक द्दोमा पड़ेगा उस बाहर कुछ 
न दोना चादिये। और जद उससे बाहर कोई भी दूखरी 
चीज़ नहीं दे तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई जो 
अनन्तता से परिपूर्ण नहीं दै। और इस तरद स्थान के 
अभाव के कारण अनन्तता खघल नहीं। सकती । अनन्त मे 
कोई परिवत्तन नही दो सकता। अन्तगैस आरंमा,सच्चा स्वर्य 
अनन्त दै। धद सस्पू्ण शान्ति, सम्पूर्ण विधाम दै। उसमें 
कोई गति नहीं द॑ | यद्द मामलों द्व। अज्ञान से अनन्तता की, 
आत्मा की शान्ति शरोर्गत भालस्य और भमाद! समझा 
जाता है। अलिस्प झौर प्रमाद के विश्यव्यापी दोने का यदी 
कारण दै। ३ थे 
यद्द क्‍या यात दै कि, इस संसार में काई भी अपना 
दुसरिदा (मतिद्वंढ्ी ) नद्दी-चादता  दरेक सर्वक्षट्ठ शासक 
बनना चाहता दे) ५ 
"जो कुद्द में देसता हूं उस सयका में सम्राट हूं, -, 

, मेरे अधिकार पर आपत्ति करनेवाला कोई नहीं है” । 

*दरेक मध्य यदी बोध चादता दे! इसकी विश्यव्या- 
पकता का कारण क्या दे ? इस तथ्य, इल कठिन, कछोर 
बॉस्तविकता को समराइये, इस समफ्ताइय | बेंदान्त, कहता 
है, मूल कारण यह दे; मूल कारण यद है कि,मनुष्य, में सच्ची 
आत्मा दै।जो पिना दूसरे के एक है, जो प्रतिदृ॑द्धी-रदित दे 
बेबोड़ है, ओर भूल से, अश्वान खे आत्मा का भोरव और 


पाप के पूर्वलच्षण और निदान ६३ 


एकपन, शरीर पर आंसेपित किया जाता दे * 

दूसरे पापा में हम न प्रवेश करेंगे | उन्हे भी इसी तश्ह 
चेदानत समक्ताता है. सब घोर पाप की दयारत्रा दो सई,भोर 
इनु पापों को दूर करने कासरल उपाय है विश्वन्यापी अज्ञान 
दर करना असके कारण झाप आत्मा के स्वभ वा आए 
लक्ष्यों को शरीर के स्यमाव और लक्षण मानने की श्रान्ति 
में फेसते दे । हल रा] 

3 छक मलुप्य दो रोगा से पीड़ित था । उसे एरू नत 
व्याधि थी और एक उद्र रोग था,। एके घेध के पास जाकर 
उसने चिकित्सा करने को कद्दा। धेद्य ने इस रोगी को दो 
प्रकार की औषधियां, दो तरह के चूर्ण दिये । ए चुएं नर! 
में लगाये ज्ञाने के लिये था। पक छुरमा, रंघक था श्रोर खाएे 
ने से यद्‌ विष दें, यद थाखों में लगाया जा खकता दे ओर 
भारत में लोग इसे नेत्र में लेगाते दे ' इस लिये चैय ने डसे 
नेनें। के लिये खुरसा दिया। दूसरा चूरी बैथ ने खानके लिये 
दिया था! इस चूणे में काली मर्च आ्रादि थीं। मिये बढ़ी 
गर्म होती ६ | एे चूरणे चेच्ध ने उसे खाते के लिये दियानिस 
में मिर्च थीं। यह मनुष्य ब्यग्न दशा भ तो था ही इसने दोना 
चुया को आपस मे बदल या | खानवाला चूण ता उसने 
अआखा मं लगाया आर खसुरमा तथा दूसरा साज, जा विप था 
उसने खाई । अब तो अखि फूट गई और पेट भी बिगड़ गया। 


यही लाग कर रह दे, और इस संसार में समस्त परे 
कथित पाप का यही कारण द्वे । एक ओर ता आत्मा, श्रवाशों 
का प्रक्राश तुम्दारे भीतर डे, ओर यद्द है शरीर, मिसे पेट 
कह लीजिये। शरीर फे लिये जो कुछ द्वोना चाहिये वद झात्मा 
के निमित्त किया जा रहा दे, और आत्मा की प्रतिष्ठा, भाद < 


दे स्वामी रामतोर्थ- - 


तथा गौंस्व शरीर फो दिया ज्ञा रदा दे | हरेक चीज मिल 
गई है, हरेक चोज गड़बड़ दालत में कर दी गई हे। इस 
संसार में पाप के नाम से परिदित विज्षज्ञ व्यापार का कारण 
यही दे। चीजों फो ठीक, फरलो, तुम भी ठीक हो, तुम्हारा 
सांसारिक अम्युदय दोगा, और श्राध्यात्मिक दिसाव स्‌ 
देवों भ परमदेव हो ॥ ध् 


इसी भरकार दरेक यस्तु तुमम है, किन्तु कुठोर स्पले 
जाने से नोंये ऊपर है । इंश्वर तो नीचे डाला जाता है और 
झौर शरीर उसफे ऊपर रफ्खा जाता है तथा सर्पीच्च स्थर्ग 
और नरक में बदला जाता है। उन्हें ठीक क्रम से रफ्खा, 
फिर तुम देखोंगे कि, यद्द पापों का भयंक्रर और घार्यित 
व्यापार भी तुम्दारों भ्रच्छाई ओर विशुद्धता बखान रहा दे । 
डीक देखो और तुम परमेश्वर दो । कम 


एक मलुप्य ने, ओ नास्तिक था, अपने घर की दीवारों 
पर सब कर्दी तिथ्य रक्‍्खा था “इंश्चर कहीं नहीं द्वे!!। घद 
अनीश्वरवादी था। घद्द वकौल था। एक यार पक सुवफि्रिल 
ने उसे ४००) देने चाद्दे।उपतने कहा, “नहीं, में १०००) 
लेगा!” | मुबक्किल ने फद्दा, “वहुत अच्छा, यदि मुकदमा 
जीत जायगा तो में १०००) दूँगा परन्तु दाद को ५००) लेना 
मंजूर दी तो पदले ले लीजिये? । चीज साइव फी सफलता 
पा हट निएचय था झार उसने मुकदमा ले तिया | बह न्या- 
याछ्ग्र गया। उस पूण स्वश्चय था कि मन सद्य छुछ ठाफक 
किया दे | उसने सावधानी से मुकदमे हा अध्ययन किया 
था। किन्तु मुकदमा पेश होने पर धतिपत्ती के चफील ने पक ; 
पसी पुए बात निकाल कर कददा के वदद मुकदमा धार गया, 
ओर मेदनताने के १०००) भी जाते रहे, जिनकी उसे आशा 


पाप केंपूचलचण झोर निदान, धर 


थी। बद्द ब्रहुत ही दुखो, इवाश शोर उद्याल्ल अपने घर लोटां। 
निराश अवस्था में जब घद अपनी मेज़ के ऊपर झुका हुआ 
था तब उसका प्यारा बच्चा आया। बच्चा शब्दों फे द्विउफे 
करना सिख्र रद्दा था। यह द्विज्जे करने लगा, “जी-थोड़ी 
आई -एस-अ्यद तो बड़ा शब्द है, इसमें श्नकू अक्षर है। 
चेचारा श्वच्चा इस शब्द फ ह्दिज्जि ने कऋर सका । उसने इस 
को दो छुकड़ी मे तोड़ हासा, एव ओ-डब्लू ' नाऊ) शोर 
पच-ई-आर-ई हीयर', ओर बच्चा प्रसस्वता से उच्चेल पड़ा। 
सम्पूर्ण धाफय के द्विएजे फेर डालने की अपनी सफलता पर 
चद् चकित द्वो उठा | '“इंश्चर अगर यहां है 00व 8 ॥00 
ग000, /६शबर अब यहां है” 'स्व॒दी सारा मामला है । 


' चेदान्त चादता दै कि आप चोज़े| का शुद्ध विन्पास के 
उनका झनथे न -करिये, उनके ग्रलत दिज्म नकीमिय। 
इस “ गाड़ ३ ज़ नोवब्देयर (000 78 ॥00॥0४८ ” ( इंश्वर 
कही नहीं दे ) , अ्रपोत्‌ पाप श्रोर श्रपराध फे चमत्कार फो 
पढ़िये 'गाड़ इज़ चाऊ दीयर 500 83 ॥0ए ॥00७ ? ( इंए्वर 
अब यहाँ ६ )। न 


! 
लुम्दांय पाए में भी तुम्दारा परमेश्च रत्व, मुम्दारी प्रकृति 
का परमेश्यरत्व प्रमाणित होता है । इसका अलुभव करो, 
आर समप्र सपार तुम्दार/लियाखल उठता दूं, घर रंग 
या ननन्‍्दुन-कानन मे वरत्य जाता दे | 
* ४ ४०७॥०७ तो व्देय(” बच्चे ने छोड दिया। + 
+गाड़ इज नेब्ईयर ( 0०वें $$ ७०५॥९७) फ्रा कर्य दुआ “ इश्वर 
कहां नहा $ आर 'नास्देयर का दा डुकऊ कर दाहुन पर दा दब्द घन 
गये “नाऊ" भौर “इयर ' और पूर नाम हुआ “गाइड इथ नाऊह्टीयर 
आयथात “ इशवर ऐ लव यहाँ 


द्च स्वामी रामतीर्थ- 


पक चार परीक्षा में विद्याथियों से ईसा के पानी को मय 

में बदल देने फे चमत्कार पर निवन्‍्ध लिखने को छा गया 
था| दालान छान से भरा ह॒श्ना था आर वे लिप रहेये। 
प्रक चेचारा सी्ट। बजा रहा था, गा रढा था, ऊभी इस कोते 
की और और करे उस फोने की ओर देख रद्दा था | उसने 
शक भी शब्दंश नहीं लिखा | चद परीक्षान्मचन में भी खेहा 
करता रहा, चद मौज करता रहा । ओ+, वद्‌ स्पाधोन घचित 
का था | समय जाने पर जब प्रवन्वक् उत्तर पत्र झम्ता कर 
रद्दा था तें। उसने बाइरन से दंसी.में कद्ा, “मुझे: बढ़ा खेद 
है कि, इतना बड़ा निबन्ध जिखते २ तुम थक गये” ॥ तब तो 
बाइरन ते अपना कजम उठाया और उत्तर पत्र पर एक चाफ़्य 
लिफ कर उत्तरपत्र प्रबन्यक को दे दिया। जब परीक्षा का 
नतीजा निकला, तो उच्च प्रथम पुरस्कार मिला था, बाइरस 
को प्रथम पुरस्कार मिला । जिस परीक्षार्थी ने कुठ भो नईी 
लिखा था ज्ञिसन कलम उठा कर केवल एक वाक्य एक 
दफे में सिचा दिया था, उले प्रथम पुरस्कार मिला। परीक्षा 
का प्रवन्धक, जिसने बाहरत खेलंददा समझा था, पढ़ा 
विस्मित हुआ और श्रस्य परीक्षार्थियों ने परोदाक से 
सम्पूर्ण ध्रेणी के सामते, विद्यार्थियों के पूर समुद्र के सामने 
याइरन का निषन्ध,जिसने उच्त पुरस्कार दिलाया था,पढ़ने की 
आधेना की। निबन्ध यो थाः-" जलन अपने स्पामी को देखा औए 
(प्लिलफर) खाल द्वोगया? यह ईसा के चमत्कार पर था,मिससे 
खसने जल की मद्य में बदल दिया था | सम्पूर्ण लक्ष इतना ही 
था। क्या यद आाश्ययेमय नदों दे ? पिल उठने में चेदरा 
खान होताता है, जल लाल मय द्ोगया। जब कोई कामिनी 
अपने स्वामी, अपने प्रेमी की बातचीत छुनती दे तो बह 
फ्थिल्तल्पिक पे तक सेन 'में। अपना स्वामी देखा और चछ 


प्राप के पूर्वलक्षण ओर बिदान- च् 


पछेक मया ) यही सब कुछ है । बाद, चाह ' खूब नहीं कदा: 
अपने अन्तगेत सच्चे आत्मा का अलुभव करो । इसा की 
तरह अजुमव करो कि, पिता श्रौर पुत्र पक द्व “प्रासम्म मे 
शब्द था, शब्द इंश्वर के साथ था| इसे अजुभय करो, इसे 
अनुभव करो | स्वगई का सयगे तुम्दारे भातर दे | यद्द अनु 
भव करो, फिर जद्दां तुम ज्ञाश्ोंगे गरते स गंदला जल तुम्दारे 
लिये खमचमती मय में खिल उठेगए, हरेक कारामाए तुम्हारे 
हिये स्थर्गों फे स्व में बईह आायगा। तुम्हरे लिये कीई 
कष्ट या कठिनता न द्वोभी, सबके तुम स्वामी दो जाते दो । 


3०) ७8| &।! 


ई नक्कद धम। : 
( झवतृवर १९०६ में गरा्जीप्‌” में दिया हुभा ब्यास्यान ) 





सत्यमव जयते नानृतम्‌ । सुएडकापनिपत्‌ । 

जहा घेंद में लिखा है कि जय सत्य की दो द्वोती दहै।, 
भूठ की कभी नहीं ! साँच को आँच नहीं । दरोगा 
को फरीग्न नहीं ! जहां फह्दी दुनिया में ऐश्वर्य और संपत्ति 
है, धम दी उसका मूल कारण हे । दिन्दू फदते हैं. क्िलदमी 
'बिप्ण फी स्तर दै अप पतिबरा दे । जद विप्णु जी श्थोतत्‌ 
सत्य या न्याय होगा वहीं लक्रमो द्वोगी | इसफ़ो और किसी 
की परवाद्व नहीं,। ऐश्वर्य झिसी भूगोल की सीमा के आ 
थ्रित नहीं, अधथीत्‌ क्रिसी स्थान विशेष में येथों हुई नहीं। 
जो लोग यूरोप अमारिफा शादि की उन्मानें का कारण घहट 
का शीतल जलवायु बताते हें, या जो श्रन्प देशों क्री अघन- 
नात का कारश दद्दा का क्त्रा बशप कद्दत ६ व भूल फंरत 
है। धर्भा दो हजार च्ष नहों हुए फ़ि इंग्लेंड के निवासी रोम 
आदि देशों में कैदो भौर गुलाम चने घिरुते थे । आज इंग्लैंड 
इतने यड़े देशों फा राज्य कर रद्ा है । क्‍या इंग्लैशड अपनी 
चुरानी चोहदी से भाग कर कहीं आगे निकल गशयांदे? 
एंच से चर्ष पदले अमेरिका पृथ्वी के उछी भाग 
पर था जहां च्राज, किन्तु इस समय पद्दां के निधास्तियों फी 
अचस्पा के भेद का अच्चुमान फाजय | राम, सूनान, ससश्ष 
और दमारा भास्तघर्ष झ्ाज्ञ चद्दी तो है,जदां उन दिनो थे 
जप) क सप्रस्त पृथ्वी में इनकी विद्या ओर पैभव की धाकू 
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बंधी थी । वैभव ( ऐश्वर्य ) देशो और मुल्कों की परवाद 
नहीं फरता। जो लोग सत्य पर चलते हू केवल उन्हीं की 
जय द्वोता दे। ओर जब तक सत्य धर्म पर चलते रहते दूँ 
उनकी विजय यनी रद्दती है! प्यारे | छ्मा करवा, राम आप 
का दे और आप राम के है, तुम इमारे दो, दम तुम्दारे हैं। 
पूरे प्रेम के साथ सामने आओ। | कुछ दम कगे प्रेम से कहेंगे 
किन्तु खुशामद्न्नीं करेंगे | प्रेम यद्ध चाहता दे कि मनुष्य 
खंशामद्‌ न करे । शाम्र जापान में रहा, अमेरिका में रद्दा, 
यूरोप के कई मुदक भी देखे, पर जहां जय देखी खत्य की 
देखी । अमेरिका जो उन्नति कर रहा है, धमे॑ पर बलने से 
कर रहा दे । धर्म पर किस्री का ठेका ( इज़ारा ) नहीं। 
अस्येक स्थान में यद्ध आचरण भे झा सकता है । धर्म दो 
प्रकार का दे, एक नकद, दूसरा उधार। यद पक दृष्ठांत से 

पष्ट होगा । एक मनुष्य ने कुछु घन जमीन मे ग्राड़ रफ्खा 
था । उसके लड़के को मालूम हो भया । खड़के ने जमीन 

त्रोद कर धन निकाल लिया, ओर खर्य कर झाला। क्विन्तु 
तौत्च कर उतने ही घजन के पत्थर वद्दां रकक्ष छोड़े । कुछ 
दिन के बाद ज़ब बाप ने ज्षमीन खोदी अह्ए रुपया न पाया 
तो रोने लगा, हाय मेरी दौलत कहां गई । लड़के ने कद्दा 
“पिता जी, रोते क्‍यों हो? झाप को उसे काम में तो लाना दी 
न था। और रज छोड़ने फे लिये देस लो उतने दी तोल के 
पत्थर चह्दां मौजूद दे। 

। 
बरारा निद्दादन थे सेगो थे ज़र।. 

अर्थात्‌ रख छोड़ने के लिये असे पत्थर वैसे रुपये। - 
धार्मिक बाद विवाद और भूगड़े जो द्वोते दे, चद्द नफ़द 
अमे पर नहीं दोते, उधार धम पर द्वेंति है । नक़द धमे वद 
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६ 
है ज्ञो'मस्न के घाद नई कित्तु पोते जी (चत्त मात जझेावन ) से 
सम्बन्ध रखता है। उधार घमे एतवारी अर्थात्‌ अध (विश्वास 
पर निर्मर होता हैं, नक़द “धर्म भ्रद्धात्मक,' अर्थात्‌ झन्त 
करण फे दृढ़ विश्वाल का उधार धर्म कद्दने के लिये नकद 
अर्म करने के लिये | वद भाग ज्ञों ध्षम का नकद दे, उस पर 
सर्च धर्मों की एकवादयता दें। "खत्य बोलना, शाम संपादन 
करना और उस थअभ्रांच रण में लाना, स्वाथ स्ल राद्दत हाना, 
परधन, पर स््रो फो' देख कर श्रपना चित्त न विगाड़ना, 
संसार के लालच और घम्कियों के जादू में थराकर घास्तविक 
स्वरूप (्‌ ज्ञात मुतल्क ' का न भूलना, टडद्(चत्त और एरुथपर 
स्पभाव द्ोना, इत्यादि” । इस नक़द घमम पर कहों दो सम्म 
तियां नहीं हो सफती | भागड़े उप घमे पर लोग करत दे,जो 
दवा कर रखते हैं। उधार फे दावे, याद विधाद करने की 
प्रीति रखतेधाल लागों को छोड़ कर स्व्य मकर धर्म ( फर्जे- 
मोझुदः ) पर चलते हैं, वे उन्नाति ओर चमव को पाते हे । 
इस बात का अज्ञुभव अन्य दशा म जान स छुआ 4 भारत 
वर्ष भर अमरिका में क्‍या भेद दे ? यहाँ दिन है, वहां रात 
है। चर्दा दिन दे, सो यदो रात है । जिन दिनों भारत चप के 
अ्रद् अच्छे थ-द्विन्दुस्तान का सितारा ऊँचा था, श्रमरिक्ता 
को काई जानता भी न था । आज अ्रमरिका उन्नाते पर है; 
तो भारतचप की फोई पूछ नदें। । द्विन्दुस्तान॑ भ बाजार 
आदि में रास्ता चलते यार ओर चलते दें बढ़ा दाएँ और । 
पूजा और सम्कार के समय यहां जूता बतारते हैं. घहाँ 
यथापा | यदह्दा घएा म राज्य पुरपा का €, चद्दास्रया का 
इस देश में यह शिकायत है फि विधवा द्वी विघवा है उस * 
देश में कुमारियों ! अविद्याद्धिता ) फी अधिकता है। दम 
बड़े हैं /एस्हक फेज एश है? के अडके हे "पुस्तक एश ओफ 
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गृफ्ह 9005 ०॥ 08 07? ड्विन्दस्तान में गधा और 
उल्लू मूर्खता की संज्ा है; उस देश से गधा और उल्लू 
अखाई थोर युद्धिमता का चिन्द्र है। इस देश मे जो पुस्तक 
लिखी जाती हैं, जब तक आधी के लगमग पहले के घिद्दवानों 


के प्रमाण से न भरी हो उसका कुछ सन्मान_नहीों दोता। 
छश देश मे पुस्तक की सारी बाते नवीन न दो तो उसकी 


कोई कद र द्वा नहा | यहा फिसा फ्को काइए धया या कला 
मालूम दो ज्ञाय ते। उसे छिपा कर रखते हें, यद्दों उसे 
चत्तमानपन्नों मे प्रकट कर देते दे ।यहां श्रेध विश्वास 
( उधार धर्म ) अथोत्त्‌ गताइुगतिक अजुकरण अधिक हैः 
बद्दा दृदधिश्वास ( नक़द धमे ) बहुत हैं। दमा यहां इस 
थात भें बड़ाई दे कि झारों से न मल, अपने दी हाथ से पकाकर 
खाये झोए सब से अलग रहे, चदां पर जितना श्रारों से 
मिले उत्तनों दी चढ़ाई है। यहां पर श्रन्य देशों की भाषा 
पढ़ना दोपयुक्क समझा जाता दे--“न पढेत्‌ यावनी भाषाम!? 
यधन लोगों ( म्लेच्छो ) की भाषा न पढ़ना चाद्विये, बहा 
जक्षितना अन्य देशों को भाषा का शान प्राप्त क्रिया जाता है, 
उतना द्वी अधिक सन्मान द्वोता है। ज़ब व्राम जापान को 
जा रहा था तो जद्ाज पर अमेरिका का एक वयोदृद्ध पोफे- 
सर मिन्न वन गया। यद्द रूसी भाषा पढ़ रहा था। पूछेन पर 
मातम हुआ फि ग्यारह भापायें बद्द पहले भी जानता दे। 
उससे पूछा गया “इस वबय मे यद्द नवीन भापा फ्यो सीछते 
दो १” उसने उत्तर दिया, “में भूगमेशास्त्र ( ७९००४० ) का 
प्रोफेसर हूैं। रूसी भपा में भूगर्भशारत्र की एक अच्छी 
पुस्तक लिखी गई है, यदि में इसका अनुवाद कर सक्ूंगा, 
तो:मेरे देशवान्धवों को अत्यन्त लाभ पहुँचेगा | इस लिये 
रूपी भाषा पढ़ता हूं। ” राम ने कद्दा “अब ' तुम मौत के 


छ्रे .स्वामों रामदीय- 


निकट हो, अव फ्या पढ़ते हो ? रब इंश्वर सवा करो 
#इुछूजफर णे में फ्ा धरा दें? “उसने उत्तर दिया! सोक- 
सेवा दी ४शयर सेवा द 
अम्द। हूं येखुदा थे बन्दे भेरा खुदा है * 
अर्थात्‌ बिना ईश्वर का में मनुष्य हूं, जोक मेरे इश्यर 
है इसके साथ यदि इस काम को करते २ मुझे नरक ने 
जाना पढ़ेगा तो में जाऊंगा, इसकी कुछ परचाद न६।। नरक 
में मुझे दुःख मिलते में। तो धज्ारो जन्मों से मी कबूल है, 
यदि देश यान्धरवों पी सुप,लाभ॑ मेल ज्ञाय । इस जीवन में 
सेवा के झाननद फा अधिफार भ॑ मात के उस पार के दर से 
नद्दों छोड़ सकता । 
गुजइता स्थादो आमन्दा पयाछस्त, 
गनीमत दौँ इमी हमरा कि; द्वालस्त। 
भावार्थः--भूठकाल फो स्वप्न खान समझ भविष्य 
केचल अनुमागमात्र दें ओऔर बत्तेमान काल में जो श्यास 
अभी चल्॒षता दे उसे तू उत्तम संसझ | 
यही नकफ़द धर्म ६६ भगवदगीता, में बड़ी सुन्दरता से 
आश्षा दी दे किस 
५ बक्लष्येवारषिकरस्ते मा फलेपु कदाचन। गीता २। ४५ । 
अर्थात्‌ फर्म तो करते दी जाओ, परन्तु फ़ल पर दृष्टि 
झत रफ्क्षो * लाडे मेकाले प्री प्राधथेता थी कि में मरू से 
पुस्तकालय में मरूँ। में मरूं तो प्यारे की गली दी में मरूं। 
दफन करना झुझ को कूपुबयार में, 
कन्ने घुल्घुर की बने गुझुजार में । 
आवा्े:-मेरे प्यारे की गल्ली में मुझे गाइ़ना, क्योंकि 
सुलबुल पत्ती फी समाधि यागा भें दी बनती हें । 
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मरे तो कर्तव्य पालन करते २ मरे, शर्तों के साथ मर, 
सुदक्षेत्र मे मंरे | द्विस्मत, आनन्द और उत्साद के साथ प्राण 
त्याग कर । 

ए.$ मजुष्य ( माली ) वाग लगाता था । किसी ने पूछा 
# चूहे मियां, क्या करते द्वो ? तुम क्या इसके फल साओंगे? 
एक पव तो तुम्द्वारा मानो पदले द्वी कन्न में है, क्या तुमे 
यह फ़कीर की बात याद्रदे ? 

घर बनाऊ साक इस बहद्वत-कदा में नासिहा, 

४ शाये जब मजदूर मुप्त को गोर-कन याद आ गया। 

आावार्थ:--ऐ उपदशक ! इस भयंकर खंसार में क्‍या 
स्राक धर बनाऊं ? जब भजदूर श्राये तो मुझ फत्र खोदने- 
चाले याद्‌ आ गये । 

माली ने उत्तर दिया, “ औरों ने चोया था, हमने खाया, 
दम बोयंगे ओर खाययेंगे ”। इसी प्रकार संसार का फाम 
चलता है । जितने वड़े२ हो गये 5, इंसा, मुद्म्मद्‌ इत्यादि, 
क्या इन अद्दा पुरुषें। ने उन छुक्तों का फल आप रूपये साया 
था जो थे थो गये $ फदापि नहीं । इन सद्दापुरुष। ने तो केयल 
अपने शर्ररों को मान। खाद यना दिया, फैल कहद्दां खाये ? 
जिन चक्षों का फल सद्दिया के घाद लोग आम खा रदे ६, 

छन ध्यषियां की सख्ाक से उत्पन्त हुए ूं। यद्द लिद्धान्त दी 

घमम का घास्तविक प्राय दे | यद्दी नियम उसर प्रोफेसर के 
आचरण मे पाया गया जो रूपी भाषा पढ़ता था। 

जिस समय राम जापान से अमेरिका को जाता था, 
अद्वाज़ में कोई डेढ़ सो जापानी रिं्रार्थी थे जिनमे कुछ 
अमीरों के घयने के भी थे। पर उनम शायद ६ फाइ एसा 
था जे भपने घर से रुपया ले चला द्ो। बहुधा उनमें ऐसे 


उठ स्वामी रामतीथ- 


थे कि जहाज फा किराया मी उन्होंने घर से नहीं दिया था। 
काई उनमें से धनाढय प्रवासियों के चुद साफ करने पर; 
कोई जद्दाज फी छत के तख्ते धोने पर, कोई ऐसे ही अन्य 
छोंट कार्मो पर नौकर दो गये थे, और जद्दाज का खर्य इस 
अषझार पूरा कर रदे ये | पूछने से उनका यह घिंचार पाया 
जया कि अपने देश का धन अन्य देशों में ज्ञाकर क्यों खचे 
करे? जद्दाज का किराया भी जद्दाज का काम कर फे देते है। 
अमेरिका में जाकर इनमें से कुछ विद्यार्थी तो अभीरों के 
घर में दिन भर महनत मजदूरी करते थे और रात को 
राधिशाला (008 ४०॥०० ) में पढ़ुत थे भर कुछ रेल॑ की 
सड़क पर या बाजारों में रोड़ी फूटंम पर या किसी और 
करण पए छग रांये | यद लोग गरामिया मे सहझुदुरी करतेये 
और सांदयां में कालिज फो शिक्षा। पाते थे । 
पये इस्म चू शमअ यायद गुदास्त । ह 
अथीत्‌ विद्या के लिये मोमवत्तो की भांति पिधलना चा- 
हिये | इसी पकार सात झ्ाठ बे रहझूर अपने दिमारा फो 
अमेरिका फी दिया तथा कल्ाकौशल से औए श्पनी जेबों 
को अमारेका के रुपये से भरकर यह जापानी शिद्यार्थी अपने 
देश में घापिस झाते हैं । ग्त्यक जद्दौज़ में चखियों और कहे 
चार सेकड़ों जापानी प्रतिवर्ष जहाज में जमैंनी घ अमेपिफा 
को जाकर चद्दां से विद्या प्राप्त कर के चापिस आते दे । इसकी 
परिणाम आप देस दी रहे झे। पचास चर्ष हुए जापान 
भारतवर्ष से मी लीचा ( गिरा हुआ )'था) आज़ यूरोप से 
चढ़ गया | तुम्दारा दाथ खूब गोंर चिदट्ठा है, और इसका 
रुधिर बिलकुल साफ है, अगर कलाई पर पट्टी बाँध लोगे 
तो दाथ का यचिस दाथ ही मे स्देसा, शरर के और भाग में 
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नहीं जाथगा, डिन्‍्तु गंदा हो जायगा,और द्ाथ सक्ष जायगा।' 
इसी प्रकार जिन देशों ने यद्द कद्दठा कि दम ही उत्तम हैं, 
हम दी ध्रच्छे ६, दम द्वी बड़े ६, दम स्लेच्डों या काफिरों 
से क्या सम्बन्ध रफ़्ध ? ओर अपने झापको अलग यल्ञग 
कर किया, उन्दोंने अपने आप पर मानो पट्टी वॉच कर अपने 
तंइ सूजा लिया । प्रसिद्ध कद्दापत है कि 
“४ बहता पानी निरमला खड़ा सो गनन्‍्दा दोय । ” 
आधपे>दर्यां यह तो बिहतरा| 
इन्सान रदां रहे तो पिहतर।! 

अधोत्‌ नदी का अल बहता रद्द तो श्रच्दा, और मलुष्य 
चलता रदे तो उत्तम दै । 

यदि विचार से देखा ज़ाय तो मालुम दोगा कि जिन देशों 
मे उन्नति पी है, चलते ही! रदने से वी है [अमेरिका के लोगों 
की स्थिति इस दिपय में देखिये | ओोसतन ४५००० अमेरि- 
कन प्रतिदिन परिस में रहते दे, भुएडों के कुएड आते हैं, 
और जाते हैं । कोई ज़रा सी नधीन रचना व घटना फ्रान्स 
मे देखी तो झट अपने देश में पहुंचा दी । प्राच्चीन विद्याओं 
और कला कौशहयों फे सीसन में कोई फम नहीं।इस 
मोसम अर्थात्‌ शरद ऋतु में कोई ८०००० अभरिकन मिश्र मे 
थाते जाते हैं मीनारो को देखते दें। ४० फो सद्दो। अ्रमेरिफत 
सारी दुनियां घूम चुके ६ैं। इस तरद्द से ये लोग जद्दा किसी 
दिया का शाम होठा दे यहां से लाकर अपने देश में पहुँचा 
देते ६ै। जमेनी बालों की भी यही दशा है। अमेरिका से आते 
समय राम जमन ज्द्दाज पर सवार धा । उसमे लगभग 
ठौनसौ मशुष्य प्रधव धगे के श्वासी दोगे। उनमें प्रोफेसर, 
ड्यूक, बेसन, खोदागर लोग शामिल थे। दिन के समय 


के 


६ स्वामी रामती् + 


साधारणतः राम जद्दाज्ञ की सब से ऊँचो छुत पर ज्ञाकर 
बैठता था, एक्ान्त में पढ़ता लिखता था, या ध्यानपियार में 
खग जाता था, शिन्‍्तु जमन लोग जद्दाज्ञ के ऊपर छूत पर 
चढ़कर राम को नाँचे लात थे और राम के व्याण्यान कराते 
ये। राम को विदेश समझ कर उसके साथ फाफिर या 
स्लेच्ल का दतौच तो य था, किन्तु यद खयाल था फि जितना 
भी छान इस विदेशी से मिल्त सकता दे, से ले । संयुक्त सस्थान 
अप्रेश्कि ४ सब से पदुला नगर झऔ राम ने देख! वद चा्ि- 
ग्वन दे । यहां पाशिग्टन यूनियर्लिद ने राम को हिन्दू दर्शन 
शास्त्र पर व्याज्यात देने फो निमन्त्रण दिया।व्यासपरान फे 
याद पक युवान प्रोफेसर स मिलना हुआ जो अभी २ जर्मनी 
से वापिस आया था | राम नेपूछा “जमनी फ्यों गये थे! ' 
उसने जवाय दिया, “वनस्पति शाख्र भोर रसायन शास्त्र भे 
अपनी यूनिधर्सिडि को अर्मन युनिवर्सिदियों से तुलना करने 
गया था।” और साधारण रीति से इसका परिणाम यह 
सुमाया फि इस वषे का समय हुथ्ा जमेन लोग हम से यढ़ 
कर थे किन्तु आज़ दम उनसे फम नहीं दे । 

“पीर शोविया मोज” अर्थात्‌ बूद्धावस्था पर्यन्त पढ़से 
दी ज्ञाओ | जाततीड़ परिथम के साथ विदेशियों से स्तर 
कर उन लोगों ने विद्या को थाया और बढ़ाया दे । 

यह घिचाए ठीक नहीं कि अमरिका के जोग डालर 
(सपया ) के दास ई, वर्क विद्या फे पीछे डालर त्ती स्वयं 
आता दे। को लोग अमेरिकायाजञों पर यद्ध कलंक ज्षगांदे दें 
कि उनका धर्म नकद घर्म नहीं घरिक 'नफ़दी'-घर्म है; 
या तो अमेरिका फी घास्तविक स्थिति से अनभिष्ठ हैं; या 
सनितरत अन्यायी हैं, और उन पर यह कद्दावत हीक वैठती 


+े 
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है कि अंश अमी कच्चे दे, फोन दांत यट्टे ऋरे। 
फेल्लोफोर्निया (0श0णां।) भे "एक खतरों ने श्रदारद्द 
करोंड रुपया देकर एक विश्वविद्यालय ( 770) 
स्थापित क्रिया । इसी प्रकार विद्या कै बढ़ाने फैलाने के लिये 
श्रति धर्ष करोड़ों का दान दिया जाता है। भारत घप की 
प्रह्मधिधा का यहां इतना सन्‍्मान दे कि जैसा चेदार 
अमारका म ६ चसा व्यावद्यारकं ददान्त भारत घप मं श्राज 
कल्न नहीं दे । उन लोगों ने यद्यपि हमारे बेदान्त फो पथा 
लिया है ओर अपने शरीर शोर अ्रन्त+करण में खपा लिया 
है, किन्तु घ हिन्दू नहीं घन गये।चैस ही हम उनकी विद्या 
और फला कोशरुप को पचा फर भी अपना राप्ट्रीयत्य-द्विन्दूत्व 
स्थिर रस सकते ६ । यूद्त बाहर से खाद लता है किन्तु ख़द 
ग्राद नही हा जाता । वादिर की मिद्ठी, जल, चायु, तेज को 
'साता दे, शोए पचाता ६ किन्तु मिट्टी, जन्न, धायु आदि नहीं 
दो ज्ञाता | जापानियों ने अमेरिका और यूरप के चिशान शास्त्र 
और कला कोशएप पचा लिये, फिन्तु जापानी द्वी यने रहे। 
दृचताओं न अपन फच | इएस्पात के पुत्र ) फो रातसा के 
पास भेज कर उनकी संजीवनी विद्या साख से किन्तु इससे 
थे राज्षस नहीं हो गये | इसी तरद तुम थूरप और श्रम्नेरिका 
जा दर शान (विधा तथा फला कोशढ्य ) सीखने से गेर 
(अनार्य) थ्र।र गर दिन्दुस्तानों (चिदेशीय ) नहीं द। 
सकत । जो लोग विद्या को भूगोल पी तटबन्धी में डालते 
टे,दि “यह धमारा शान हे, पद विदेशियों का शान दे । विदे- 
शियो फा शान दमारे यद्वां आने से पाप द्वोंगां, ' ओर हाय ! 
हमारा शान और लोग क्यों ले ज्ञाय” पऐले विचार पाले लोग 
अपने शान को घोर अशान में यर्षते दें ।'इस कमरे में प्रकाश 
है, यद्द प्रकाश अत्यंत आरद्ादकारक और प्रसन्वकारी है, 
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अगर दम कहे यह प्रकाश इमारा है, दमारा दें, हमारा, द्वाय! 
यह कहीं बाइर के प्रकाश सर मिल कर झपविन्न न दोजाय | 
और इस धिचार से अपने प्रकाश की रक्ता करते हुए हम 
दिफे गिरा दे, परदे डाल दे, द्वार भड दें, खिड़कियां लगा 
दें, रोशनदान बन्दु कर दे, तो दमार। प्रकाश इकद्म दूर दो * 
जायगा | नहीं नहीं सुश्केस्याद (कस्तूरी, समान काला। दो 
यगा अधथाौत्‌ अँधरा दी अंधेरा फेल जायगा। हाय | दप्त 
लोगो ने भारतचष म॑ यद्द अन्ध पद्धात फया स्वाकार करता। 
हुब्बुस्बतन अज् मुस्के-सुलेमां खुइतर, 
खारे- वतन अत सरूचुले-रेदां खुशर। 5 
, अर्थात्‌ स्वदेश तो सुलेमान के देश से भी प्यारा दवोता 


है। स्वदेश का काटा सो सुबल भ्ोर रेहां से भी उत्तम 
दोता है. 


पैसा कद्दकर स्वयं तो कौंदा हो जाना भर देश फो कौँडो 
का बन बना देना स्वदेशभाक्ति नद्ों दे । साधासणतया 
एके प्रकार के चुच्त जब इकट्टे गुर्ज्ञान भ्ुंडा मे उगते हू 
तो सथ फमजोर रहते हैं । इगम से किसी को जरा अलग 
यो दो तो बहुत मजबूत ओर मोटा हो ज्ञाता दे । यद्दी दशा 
ज्ञातियाँ की है । कश्मीर के विषय में कहते हैः 
अगर फिरदोस चर-“रूप जमीनस्त, 
इमीनस्तो-हमीनस्तो--हमौनस्त । 
अर्थात्‌ यदि पृथ्वी (.शलोर ) पर स्वर्ग दे तो, यद्दी दै, 
यद्दी है, यही दे । » ला 
किन्तु बह कश्मीरी लोग जी अपने फिरदोंस ( सितए5 
“ (४९७ ) अर्थात्‌ स्वगे को छोड़ता पार्ष समझते हैं, निर्न- 
सता, निर्धनता और अज्ञानता में भ्रसिद्ध हो रहे है, और 
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पद बद्ादुर कश्मीरो पंडित जो इस पद्दाड़ी ( फिरदोंस ) से 
बादर निकले, मानो सचमुच स्वर्ग ( फिरदोस ) मे झागय । 
उन्होंने, जहां गये, अन्य भारतवासियें! को दर बात में 
मात कर ददविया। उनमें स सब ऊँचे २ पदाधिकार पर 
बियजित द्व । जब तक जापाना जापान में बन्द रहे नियंल थे, 
और 'भशक्क थे, किन्तु जब ये श्रन्‍्य देशों में जाने लगे, बद्दो 
को वायु लगी, बलवान हो गये, यूरप के निधन गरीब और 
प्राय/ अ्रधम स्थित के लोग जद्दाजो पर सवार द्वी कर अम 
रिका ज्ञा घसे। अब ये लोग दुनियां की सब से वलिए शक्ति 
हैं। एुछ भारतवासी भी बाहर गये | जय तक झपने देश 
में थे, कुछ पूछ मे थी, श्रन्य देशों में गये तो उन थढ़ी चढी 
जातियों में भी प्रथम वगे में गिने गये और वहुत प्रसिद्धि 
प्राप्त की । 


है 
पानी न बदे तो उसमे व्यू आये, 
३ 


जजर न चले तो मोरचा खाये । 
रद रे . 


हि 

गर्दिश से वदा मिद्टर व म॑ का पाया, 
न ८ 

गर्देश से पफ्लक्र ने आज पाया । 


जैसे घुज्ञ सब रुकायरदों ( चाघाओं ) फो काट कर 
अपनी जड़ें डघर भेज देता दे जिधर जल दो, इसी तरद्द 
अमरिका तमनी, जापान, इंग्लैड के लोग समुद्वी फो चीए 
कर, पदाड़ों को काट कर, रुपया खचे कर के, स्व प्रकार 
के कए मूल कर वहां वहां पहुँचे, जद्दांले थोड़ा बहुत चादे 





२ हुर्गेध । र जग । है असण । ४ सूये । ५ चन्द्र | पदवी ७ आकाशः 
घुरोक्र । ८ ऊंचा पद । 


द्य० स्वामी रामतीर्थ 


4 
फिसी भकार का भी ज्ञान प्राप्त दो सका | यह एक कारण 
दै उन देशों फी उन्‍तति का ।अब झौर सुनिये । 7 


जॉनिप्तारी--प्राणप्रमपण । 


एफ जापानी जद्दाज़ में छुछ भारतवासती विद्यार्थी सवाए 
थे। जअद्दाज्ञ म जो इस चर्ग के धवासियों को खान को मिला 
चद्द किसी फारण प्रिशेष से उन्दोंने नहीं दिया। एक निर्धन 
जोपानी विधाथों न देखा कि भारतवासी भृपते है । सब के 
लिये दूध और फलादि परीद कर खाया ओर सामने रख 
दिया । भारतवासियों ने पहले तो अपने देश की रोति के 
अलुसार डसे अस्वीफार किया और पश्चात्‌ खा लिया। 
जब जद्दाज़ से उत्तरन लग तो धन्यवाद फे साथ वे उन 
चस्तुश्रा का मूएय देने खगे । जापानी ने न छिया । किन्तु 
रोकर यूं भ्ाथेना करने छगा ' जब भारतबर्प में जानो ता 
कर्दा यह खबास न फैता देना क्रि.ज्ञापानी लोग ऐसे गाला- 
यक ऐं कि उन जद्दाजों पर छोटे दुर्श फे प्ररासियों के फिये 
खाने पीने का टधोचित प्रग्न्ध नहीं ह।” जरा खयाल 
कीजियेगा, एक निर्धन प्रवासी ।यद्यार्थ, जिसका सद्दाज़ फे 
साथ फोई सम्प्रन्ध नहीं, बद्ध श्रपना नजञ्ञका दृवप इस लिये 
श्रपंण कर रद्दा डे कि कहीं काई उसके देश के जदप्ज़ो को 
भोचुरा न कहे | यह विद्यार्थी अपने जीवन की देश से पृथक 
ही मानता | सारे देश का ज्ञीवन को श्रपना जीवम घत्तोथ 
में अछुमच कर रहा दे ।फ्पा स्वदेशतक्ति है! फ्पाधाण 
समपण दे ! यह दे व्यावद्ारिक अ्प्रेद-अद्वित ! यह दै नकद 
धर्म |! इस क्रियात्मक वेदान्त के दिग्ा उन्‍्दवि ओर कल्याण 
कफ कोई उपाय नदी है । 


नकद घर्म- ब्ँ 
मरना भछा है उसका जो अपने हिये लिये, 
जीता है वह जो मर चुका इन्सान के लिये। 

झापको याद डोगा कि जापान भे जब जरूरत पड़ी थी 
कि रुसियां के बल को रोकने फे लिये कुछ जद्दाज़ समुह्ठ में 
उधों दिये जाय, तो राजा मिकाड़ो,ने कहा कि, “हैं प्रजा में 
किसी को विधश नहीं करता किन्तु जिनफों ऐसे नद्दाजीं के 
साथ टूथना स्वीकार है, थे खुद स्थयंसवफ वन कर भ्पनी 
अरजियां पेश बरें । हजारो अर्जहियां आवश्यकता से भी 
आधिक एकदम धागई। झवब इसमें चुनाव की जरा द्विकत 
थी । तिस पर जापानो युवकों ने अपने शरीर से रुघिर 
'निफाज्न कर उससे धाथना पत्र लिख कर पेश' किये कि 
शीघ्र स्वीकार द्वो जाय । अन्त में रुधिर से लिखी हुई 
अर्जियां को श्रधिक्त मान दिया गया | जब जद्दाजों फे साथ 
थे लोग डूब रहे थे तो इनमें दो पक फप्तान यदि चाहत तो 
अपनी जाग बचा भी सकते ये।किसीन फहा “कप्तान सादब 
आप काम तो कर चुके शव जान यचाकर जापान चले 
जाओ" | तो मौत की इसी उड़ाते हुए फप्तान साहय मे 
पतिरस्कार से उसर दिया “क्या में व वापिस, जाने फे [लिये 
यहां आने की थर्जी दी थी! ?? 

यदुगरवा न नियतेन्त तद्धाम परम मम | गीता १५। ६ 

अथांत्‌ जहाँ जाकर फिर फाई नहा लाटता ६, बंद मरा 
पथ्म घाम है । + 

शूर बोरता का चर यह नहीं दे कि घापिस लोटा जाय। 

इईंजा जुर्जी कि जा पसपारन्द चारा नेस्ध | *« 
अर्थोत्त्‌ यहाँ सिघाय ज्ञाम देने के कोई उपाय नहीं ! 





१३ मलुष्य 


घ२ स्थामी रामतीथ: 


शेर सीधा तरता है, वफ्त-रफ़्तन्‌ आय में! 
अर्थात्‌ पानी में चलते समय शेर सीधा तेरता ह2 
५ 'यह दें नक़द घर, यद्द दे क्रियात्मक अर्थात्‌ आचरण में 
' साया इआ वेद्वान्त । 
नेनें छिन्दाग्त शख्राणि नै दृदति पावकः। गीता २।२६ई 
मुझकीा कांटे कहां बद्ध तकूबार ? 
दाग दे झुझ को कहां बह सार ९ 
गर्क मुझ को करें कहाँ बढ पानी ! 
चाद ने ताय वब झरुखान को १ 


मौत को मौत आ न जायगी, 


५ कसदू मरा जा करके आयरगीः। 
अथंत्‌ का थे वद तजबार जो मुझे मांण ! कहाँ दे धद्द 
अग्नि जो मुझे जलादे ? कद्दां है वह जल जो भुभे डइयो दे ? 


कद्दा दे बायु में शाफ्ते जो मुझ खुया दे? झत्यु जब मेरी 
अभिलापा करके आवेगा, से! डसका दो रुत्यु दो जायगा। 


शार्त्रीेय शोध के लिये अमेरिका भें जावन्‍्त भल्ुष्य के 
शरीर पर घाच लगाने का प्रयोग करन की आवश्यकता पढ़ी । 
अन्क नवमुदप्क अपनी छातियां खोल कर खंड द्वो गय कि 
लो चीरो, हमे का्यो,इज्च २कर के हमारा घाण जाय, धमारे 
ज्ञीवन्त शरोर पर घाव लगाना [ ५:८६८८४।७॥ ] धज़ार बार 
मुवास्फ ४, यीद इससे शाख की प्रगति दो और दूसरों का 
पघढ्याण दा।अ्रय इसे हम प्रम कह कि बोएताई यद्ट दे नक़द॒ 
धर्म, झर्थात्‌ ब्यावष्रारिक या फ्रियात्मझ चेदान्त। यही दे 
सर्वात्मभाव। ४ 


ग 


* संसुक्त संस्थानों के अध्यक्त पत्राइम लिडझून फे संयंध 
मे कद्दा जाता ८ कि एकवार ज़ब अपने मकान से दरबार 


हे 


नफ़्द धर्म, परे 
फो झा नहा था, मांगे में क्या देखता दैकि एफ शूकर 
कीचड़ में फला हुआ अघमरा हो रहा दै। वहुत ही प्रयत्न 
कर रहा दे किन्तु किसी तरह गिकल तहीं। सकता, और 
डगण से थितला रहा दे | प्रेलिड्ेन्ट » अध्यक्ष | से देखा न 
ग़या। सवारी से उतर कर शकर को घाद्र निकाला और 
उसका प्राण बचाया। सघ घत्मों पर कीचड़ के छी८ पड़ गये, 
किन्तु परवाह न की भर उसी स्थिति में दरबार भे आया) 
लोगों ने पूछा और ज्ञय उपरोषत घटना का पत्ता लगाते 
सब ने यड़ो प्रशंसा करत हुए फद्ा कि आप; बढ़े दयालु 
और (एयर भफ़ ६ | श्रध्यक्ष न कहा कि बस, भ्रधिकर मत 
बाला, म न दया का काइ काय नं! ॥क्रया | उस शूकर के 
इज ने मुझ दुर्भफ्त कर दिया इस लिये मे तो फेवल अपना 
ही दुःख दूर करने के ियेस्स शक्कर को निकालन गया था। 
याह, फैसा चिश्वव्यापी प्रेम दे | कितनी विशाल सर्वोत्म 
भाषना दै ? 
पूं रगे--मजनूं से निकला ऋरद छेछो की जो ली । | 
* अथोत्‌ लैठी के शरीर फी नस खोलुते ही मजनू के 
शरोए से रुघिर बदने लगा। कैसी अनुमवात्मक एकता दे! 
पत्ती के. फूछ की छगा सदा मर्सास का, हे 
शबनम के फ्तरे आंस से उनके टफ्क पड़े! प 
अधात पुष्प फी पत्ती फो ठंडी वायु लगते द्वी तेरे नेश्ना 
में दिमयिन्डु दिसताइ पड़े। 9 
नकफ़द धर्म, जीवन्‍्त घमर, सनातन धर्म का तत्व यद्द दे 
॥क॑ तुम समस्त दश् के श्ात्मा का अपना आत्मा सममक्का। 
चर्म का यद्द तत्त्व जिन दैशों में व्यवद्वार श्र्थात्‌ बर्ताव में 
सा; 'उन्‍्मीति 'पतपाहेद में: , गिल, पयतियों, में, नह, आगरा 


च्छ स्वामी रामतोथ, 


वे गिर रदी &ै। अपने देश फे विषय में अब एक बात घड़े 
स्ेद से फनी पड़गी | इन दिनों हॉगकाग में सखिपखों की 
फौज़ है, उसके पहले पठानों थी फौज़ थी। हाँग कॉग में 
सिफखों को, ( ६मे ठोक याद नहीं ) शायद्‌ एक पौंड पत्येक 
मनुष्य को चेतन मिलता डे और साधारण फौज़ी लिफ्खों 
को इससे भी कम, शायद दस रुपया (दो तिद्दाई पौंड) 
माक्षिक चैतन मिलता दे । दाँग कॉग में पठानों को गोरो के 
घरावर भरति व्यक्ति तीन २ पौडध (मे ठोक याद नहीं) 
मिल्षता था | चीन के युद्ध के समय जब सिंफ्ख लोग धरहां 
चर गये तो पठानें। का यद तिशुण से भी आधिकथतन उनसे 
सहा न गया। घूटिश पार्लमेन्ट में उन्होंने प्राथनापथव भेझे 
फि पटानों फो जो तीन & पौड मिलता दै फ्यों नहीं आज 
करद फे दो तिद्दाई पॉड के स्थान पर हमें एक पूरा पड 
आधतध्तिक दिया जाता, ओर उनको ज्गद्द भरती कर लिया 
जाता ? दिन्दुस्तान सरकार और विज्ञायत सरकार में इन 
या्थेना प्रो के फिरने घूमने फे बाद पठानों से पूछा गया 
कि फ्या मुम लोगों यो ठौन पी के स्थान पर एफ पोड 
घेतन सेना स्थीक्ार है ? एक पठान में भी इसके अरगीफार 
नहीं किया। अन्त में पठानो फी खब फोज़ मौकुफ फी गई। 
सब पठान आजीविका रदित होगये | मोले सिपखें। ने इतना 
देखा कि अम्त में यह पठान भी हमारे ही देश के ४ । घद्द 
सद्दानुभूति न झाई कि इनकी आजीविका सारोंतई। दया 
नझाई कि भाइयों का गला कद गया। ह्वाय ! इंप्यो झौर 
देश की फूट ! यद भूख मरते पठान आजोबिका की शोध में 
अफरिका को गये और शुमाली देश में घुएला के साथ होकर 
इन्द्दों सिफ्पों से लड़ । इस युद्ध मं बिना लड़ेही फेघल जल 
यायु के कठोर प्रभाष द्वी से सिफ्ला फी चद गति श॑ई कि 


नकद धर्म दर 


ऋंचर बचाव इनका ! लकवा दोगया, भर्देने मुड़॒ गई, शरीर 
सुख गये उ्यर आदि ने निद्ाल कर दिया । सच कट्दा है जो 
औरों की मौत का उपाय करता दे पद, आपदी उस उपाय 
से मण्ता दे । 
करदुनी झ्वेश से आमदनी पेश, 
चाहकन रा चाह थ दरपेश।) 
अर्थात्‌ अपनी करणी आप भमरणी। अ्रथोत्‌ यथा कमे 
तथा फल । ज्ञो मनुष्य खड़ा खोद्ता है वद्ध आप गिरेगा। 
ज्ञापरान में पक द्विग्दुस्तानी विद्यार्थी शित्ता पाता था । स्िट्प- 
बिया की एक पुस्तक पुस्तकालय से वद्द माय करले आया । 
वाकी लेप या उसके भावाथ को तो नकज्न कर उतार लिया 
किन्तु मशीनों (कलों) के नक्कशों या चित्रों की नकल म कर 
सका | अरब यद्द न सोचा कि और लोग भी इस पुस्तक से 
लाभ उठनिवाले दें । यद्द न प्रयाल किया कि इस चेष्टा से 
भेरे देश की अपकीति दोगी , ऋद पुस्तक खे थे पन्ने जिन 
पर चित्न थे फाड़ लिये और पुस्तक वापिस फर दी । पुस्तक 
यहुत बड़ी थी, भेद न खुला; हिन्तु छुप्रे कैसे ? सत्य भी 
कभी छुपता द ? एक दिन एक जापानी चिद्योर्थ! उसके 
कमरे मे श्राया, भेज्ञ पर उस घुस्तक के फटे हुए पन्‍ने पड़े थ। 
देखकर उसने श्रफसतर को सूचना देंदी और वहां नियम दी 
गया कि अ्रव किखी द्विन्दुस्तानी विद्यार्थी को फाई पुस्तक 
नदी जाय | टूर मरने का स्थाच दे ! एक तो आपने उस 
जापानी विद्यार्थी की वात खुनी जो जद्दाज़ पए दिनदुस्तानी 
लोगो के लिये खाना स्ाया था, और एक ईस द्विन्दुस्तानों 
की कतूत देखी । जापानी अपना सर्यस्व दे देने को तैय्यार 
है कि जिसले अपने देश पर कलेंक ना जाय | और 


छदेर स्वामी रामतौथ: 


ट्विन्दुस्तानी विद्यार्थी अपना दी स्वार्थ चाद्ता है, समस्त देश 
प्रद्दा धदूनाम हो-कलेफित दो । दाथ (शरीर से) यद्द नददे। 
कष्ट सफ़्ता कि में अकेसाया (संघ से) पृथक्ष हूं! मेंस 
झरांधर और है और सारे शरीर का रुघि९ और हे । इस भेद 
भाष स्त॒ यह छ्याल उत्पन्त दोगा के दाय - कमाऊ तो में 
और पले सारा शरीर । इस स्थार्थ सिद्धि के लिये द्वाथ फे 
शिये फेघल एकद्दी उपाय दो सकेगा, बद यद्द दे कि जो रोटी 
कमाई है, उसे सारे शरीर क लिये मुद्द मे डालने के यद्ले 
दाथ अपनी इथेक्षी पर बाँध ले, या नाखूनों में घुसर के । 
पर क्या यद्द स्वार्थप्धयणता की चाहल्न लाभदायक द्वोगी 
अ्रदपत्त एफ उपाय और मभे३ दे कि शहद की मक्खी या मिट 
से दाथ अपनी उगल्लियाँ डसवाले, इस तरद्द सारे शरीर को 
घोड़ कर अकेला द्वाथ स्वर्य बहुत मोटा द्वोजायगा, किन्तु 
यद्द मोंदापन तो खूजन रोग दे; बीमारी छे। इसी तरद जो 
लोग जातीय दित अ्रपवा दित नही समझते अपने आत्मा 
फो जाति के आत्मा से भिन्‍त मानते दें, ऐसे स्वाथियों। को 
प्िधाय सूजन रोग फे भोर ठुछ द्वाथ नहीं भाता | दाथ 
चद्दी शक्तिमान ओर पालिछ होगा जो कान, नाक, थांख 
पैर आदि सारे शर्रर की शात्मा को अपनी आत्मा मान कर 
आचरण करता दे, और मनुष्य घदी फले फूलेगा जो सार 
राष्ट्र के आत्मा को अपनी आत्मा मान लेखा दे । 
भगरेरिका का कुछ विस्तृत धचान्त | 

अमेरिका में पहली आएचये की बात यह देखी गई कि 
पएच्न जगद पति तो ध्रोठेस्टेड मत का था और पत्नी रोमन* 
केथोलिक | चित्त में यद् विचार आया कि इस भकार के 
सेमवाय सेद्‌ वाले लोग दमारे मारत में तो ( जैसे आये- 


कर 


नहद धर्म, - घ्छ 


समाजी शोर सलनातनधर्मा) एक मोहस्ले में फाठिनता से 
कारते है, इन पतिपत्नी का एक घर में फसे निर्धाह दोता 
दोया ! पूछने से मालुम हुआ कि बड़े प्रेम से रदते सदते दे। 
रविवार के दिन पति पदले पत्नी को उसके रोमन फैथीलिक 
गिरजा में साथ जाकर छोड़ झाता दे, उसभे याद चद्द स्वयं 
अपने दूसरे गिरजा में जता द्वे । पति से चात चीत हुई तो 
चह कटने लगा कि जी मेरो पत्नी के धर्म का प्रश्न तो उसके 

और परमात्मा के मध्य है। में कोन हूं दस्ताच्तप करने चाला * 
भेरे साथ उसका सम्बन्ध नितान्त सरल दे,परमात्मा के साथ 
अपने सम्बन्ध की चद जाने । फ्या खुब ! ड 


अमेरिका में राष्ट्रीय एकता के सामने मतभेद की कुछ 
चास्तविकता द्वी नहीं। भारत वर्ष का आये समाजी दो, 
सिफ्ख दो, सुसल्मान ही,अमेरिका मे हिन्दू ही फदलाता 8। 
उनके हृदय # राष्ट्रीय एकता इतनी समा रदी दे, कि थे दमारे 
यदां के इतने भारी मतभेदों को भूल जाने में जरा देश नहीं 
लगाते | भारत वर्ष फे कुछ घर्मोचुयायी यदि यद्द जानते कि 
अन्त में अन्य सभ्य देशों में दम दद्विन्दू, भारतवासी दी 
कहलामा है, तो दविन्दू शप्द पर इतने रूगड़े ओर इस 
नाम से इतनी लड्जा न मानते । + 

उश वैश के शक्तिशाली होने का एक कारण यह मी दे 
कि वा बह्चर्य दे महुष्यबवत्त को व्यर्थ नहीं सीने देते। 
सामान्यतः २० वर्ष पर्येद तो लड़के लड़फी फो विचार भी 
नहीं आता फि विचाह फ्या घस्तु द्वें।इसका एक फारण 
वियार पूर्येफ देखने से यड मालूम हुआ कि बास्क और 
यालिकार्यथ वच्चेपन से इफट्ठे खराते कूदते, एक छुत के नाचे 
लिखते।पढ़ते, ओर साथ २ रदते सदते छ, ओर किय स्पथ २ 


दर स्वामी रामतीये- 


दी कालिजों में शिक्षा पाठे ह। अतएव आपस में भाई यदहिन 
का सा सम्वन्ध वना रददेता दे और अन्त/्करय शुद्धता 
और पविश्मता से भरे रद्दते ६ | वां कड़कियों के शरीर 
सड़कों के शरीर फे सभान दी यतघान दोते ढ, इस लिये 
युवावरस्था में उनकी सन्‍्तीत भी बलवान द्वीती दै। यदि 
पुरुष वल्धान, दे और ख्री दुबैल्न दो तो इसका आधा अभाव 
सनन्‍्तान पर दोगा। 7% 

एक वार लेफजिनिया ( 7.0:0 0६0९५४ ) के तट पर 
ज्ञय राम रहता था, एक १३ घर्ष के वय की बालिका तैरते २ 
३ मौल तक चली गई ।किश्ती पीछे २ थी, कि यदि झूवने 
सगे तो सद्दायता को ज्ञाय । परन्तु कही सद्दायता की आवब 
श्पक ता न पड़ी + जब शड़कियों पी यद् दशा है तो भविष्य 
में उनकी सनन्‍्तान क्यों बलवान स होगी ? शोर जब शरीर 
में स्वास्थ्य है तो अन्तःकरण में फ्यो पविच्रता न होगी ? 

उनके प्रह्मचयें का और भी एक कारण दे।झंशाक्ति स पाप 
द्ोता है, भौर अजीण से अश्द्धि होती हैं ।जब मेदा ठीक न 
हो तो चिन्ता और फिल स्वाभाविक ही पीछे लगजाते द। 
स्वास्थ्य डक नही दै ते बात चात्त + छीच आता है । चेद मे 
लिखा दे कि वहद्वीत इस शआत्मा को नहीं जान सकता। 
"ज्ञायमात्मा बल्नद्वीनिन लभ्य+? | 

कमजोर की दाल इंश्चर के घर से भी नदी गरूती। 
जिसके अन्दर शारोरिक और झात्मिफ बल नहीं है, घद्द 
ब्रह्मचर्य फा कब पालन कर सकता है ! और यद भी स्पष्ट 
है के ब्रह्मचये से राद्दित मनुष्य शारीरिक सौर श्रात्मिक बल 
से रदित दो जाता है । 

यहां कालिजो में क्या स्थिति दै? वी. ए. एम. ए. और 


नक्कर घरम- घ& 


डाक्टर ऑक फिलासाफ़ी की उपाधि [ दौगरो ) पाने 
पर्यन्त विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शिक्षण साथ २ 
द्व्या जाता दे | घुद्धिया, रृपिचिया, लोदारी, यहारपन, 
मेमार फा काम वराइर सिखाया जाता,दै | मजुष्य के झन्दूर 
सीन बड़े भद्दकरम [ कार्योलय ] है । एक कर्मन्द्रिय, दूसरा 
शनिम्धिप और तीसरा अन्त-करण, इनको अगरेजी में 
दर! कार से झारम्म द्वोनेषाल तीन शब्दों भ॑ ब्णेन कर 
सकते हैं। हैंड | प्धग0-कर्मन्द्रिय ] देड, [7९४0-शांसनद्विय ] 
और द्वाद [सल्यः अन्‍्तः करण )। 


शॉर्नेन्द्रियों से बाहर शान अश्रन्द्र जाता दे और चाहा 
पदार्थ ध्न्द्र असर फरते हैं। कर्मेन्द्रियों। ( जस द्वाथ पैर ] 
से अन्दर की शक्ति बादर प्रभाव डालती दे । कर्मन्द्रियां 
और शांनन्द्रियाँ यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रो 
झौर उन्‍्तति करती जॉय तो उत्तम है। यदि बाहर से शाम 
को टूंसते जाँय और अन्दर के शान सथा घल् को घादर न 
निकाजते रहें, तो दशा वैसी दी दो जाती दे कि मजुष्य 
खाता त्तो रदे किन्तु उसके शरीर से कुछ धाहिर ने निकद्ष 
सके | इसका परिणाम द्ोगा बौद्धिक अजोर्ण और आतिक 
कब्ज़। यद शिक्षा नर्दी दे, रोग दे । 

अमेरिका में साधारण रीति से युनिवर्सिदि की शिक्षा 
का यद्द मन्तव्य भौर उद्देश्य हैं कि स्वदेश की वस्तुएं काम 
में जाई जाय, अधोत्त्‌ जमीन, खाने, वनस्पति, और अन्य 
पदार्थ इत्यादि का उपयोग और आधिक सूट्यधान बचाना 
मालूम दो जायथ। खितने वला फौशब्य सिखलाये ज्ञासे दे 
बेप्रत्यक्ष ब्धचद्वार में उपयोगी थौर लाभदायक द्वोते हे । 
कोई विदार्थी रशायनशासत्र निरर्थक नुददीं पढ़ेंगा|। यदि 


ह० स्वामी रामतीर्थ- 


उसने रसायनशाख को व्यायद्दरिफ उपयोध में लानेकी 
कता ऊैस फि रासायनिक शिवफपचिशान [ एएफां९फों 
फ्राष्ठाग्राएशरफाह ] श्त्यादि भी साथ न सीखना हो । 

पक धार्मिक कांज्षेज में राम का व्याय्यान हुआ | ब्या- 
श्यान के बाद कालेज के लोगा ने अपनी जेगी कवायद 
[ सैमिक व्यायाम ] दिखलाई और कालेज के लखैनिक गौतों 
से जय पुफारत २ व्याण्याता का सलामी का । राम न पूछा 
“यह क्या! फालिजञ तो धार्मिक और शिक्षा सेनिक है? 
प्रिन्सपल साहय ने उत्तर दिया, ' धम के अर्थ दै देह और 
देह्दाध्यास को दज़रत इंसा के समान सल्ली पर चढ़ा देना, 
अभिमान को मिटा देना, जान को देश मिमिस हथेली में” 
जठाये फिरना । और यद्द प्राण समपण और सच्ची शरथीरता 
की आत्मा सैनिक शिक्षा से आतो दै। 

श्रव फोमल मनोचृत्ति ओर अन्तःकरण की पविन्षता 
की शिक्षा की स्थिति देखिये। एक पिश्वधिद्यालय [ थुमि- 
चलिंटी ] में राम गया जो केचल धिधार्थियां और अ्रध्या- 
पक की कमाई से व्यल रद्दी थी। विद्यार्थी लोग वहां शुल्क 
[ फीस | रत्यादि पुछ नहीं देते । श्रम्य शिक्षाओं के श्रीति- 
रक्त विद्यार्थी लोग, श्रध्यापकों के अधीन फालिज की 
जमीन पर या यंत्रों पर काम फरते हैं। अध्यापक नधीन २ 
शयोग और परिशोध करते हैं और विद्यार्थियों को सिखाते 
डैं।ज्मान के अनोसे ढंग की चौर निराली उत्पन्न और 
नथीन कारीगरी की आमदनो से सय सर्च निकलते दे । राम 
को उपस्थिति में एक कमरे में विद्यार्थियों का आपस में 
भगड़ा दो पड़ा। प्रिन्सिपल के पास यह मुकदमा गया। 
प्रिग्सिपल ने उस कमरे में सब काम, बन्द, करा, टिए:, आओ; 


नकद धर्म: ध्श्‌ 


प्यातों घाजा बजाना शुरू कर दिया। १५ मिनिट में सुकदमा 
फेसला दो गया, अथौत्‌ परस्पर निपदरा द्वोगया।पाद! 
जिनके श्रन्द्र शान्ति रस भरा दे उनके अन्दर फे मेज्न और 
शान्ति की उकसाने के लिये यादरी संगीत ही काफी यद्वाना 
दी जाता हे। और फैसा अयन्ध दे, वायु में सत्वगुर्ण भर 
दिया, दिलों की खटपदट आपद्दी रफा दो गई । + 


शिकागों विश्वाविद्यालय के थी ० ५० श्रेणि के एक पिद्यार्थी 
मे राम के कुछ तत्त्वशान के व्याय्यानों पर नोट लिये और 
थोड़े दिनो में अपनी और से घटा बढ़ी के उनकी पर पुस्तक 
बनाकर पिए्यवियात्य (के स्वाधीन की। इस पिद्यार्थी को 
तत्काल एक श्रेणि की तृद्धि फरदी। यद्द नहीं देखा फ़िइस 
ने मिल थीर द्ेमिल्टन की पुस्तकों से अपने मस्तिष्क को 
लेटरबेग ( पत्रों की येखी ) यनाया है कि नहीं। अवश्यमेव 
चास्तबिक शिक्षा का थादर्श यद दे क्रि दम अन्दर से कितनी 
विद्या घादइर निकाल सकते हैं, यद नहीं कि वादर से अन्दर 
कितनो डाल चुके है । 
राम एक सप्रय घद्दां शास्ता पर्वत के जंगलों में रहता 
था। फुछ मलुप्प भी मिलने झाये | उनके साथ एक चारद 
चर्ष की लड़की भी थी। सब राम के उपदेश को ध्यासपूर्यक 
उुनते रद्दे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़की अलंग जाकर _ 
चैंठ गई | जय घापिस आई ते एक कागज़ पेश किया ।.यह 
क्या था ! राम का सास उपदेश, जिसे वह झेगरेंजी कापिता 
“मे पिशेलाई | बाद मे यद्ध कविता वर्धा के बच्तेमानप्ों में 
छुप भी गई | वालफों की यद्द घुछ्धि और योग्यता डचको स्वतन्त्र 
रखने का परिणाम दै | मनुष्य .चाधे बच्चा हो या चुद बद 
डजफ्त, घाह्ए दिए, पा्ऊेन्पपरा, पछ काट ताएए है; ।. एटा यानि, फोर. 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


याफुशक्ति थर्थात्‌ चुद्धिमता ये दो अंश जो मनुष्य में हैं, उस 
में खुद्धिमता सवार दे और पशुवृत्ति सवारी,का घोड़ा | जब 
इम बालकों की विचारशाक्रि फी प्रेम से समकाकर उनसे 
काम नहीं लत, किन्तु चुरा भला फद्छर उनपर शासन करते 
है तो भानों पशुवृत्ति के घोड़े को ल्रादो के प्रमाव से चुद्धिमता 
के सबार के तले से निकाल ले जाना है | ऐसी अवस्था में 
बच्चे के अन्द्‌रवाले फो फ्रोध क्यों न आधे १ चालकों फो 
डाटना फेवल पशुदृत्ि से काम लगा दे और उनमें उस अशे 
( बुद्धिमता ) का अ्रपम्ान करना है, जिसके कारण मनुष्य 
संसार में थ्रेष्ठ कदलाता दे | सक्की करना या मिड़कना उन 
के भीतर की अछता का अपमान करना दे । बिना समसझाये 
या बिना कारण बतलाये वाल्नक पर किसी प्रकार की निपे- 
घक्र आशा फरना कि “ऐसा मत करो, चेसा मत करो? ढसे 
उस काम फरने की उत्तशना स्वतः पेना दे । जिस समय 
परमात्मा ने दज़रत आदम फो आशा दी कि "अमुक छुक्ष 
का फल मत्त खाना तो उसी निषेध फे कारण दज़य्त आदुम 
के दिल में बुरा बिचार उत्पन्न हो आया। उस स्वर्गंयान 
(यागे-जिस्तत ) में दज़ारों वृक्त थे किन्तु जब निषेध किया 
गया कि “यद न खाना! तो स्वतः उसके याने की दृच्चा 
उत्पन्न हुई । बहुत खे आपश्यक विश्ञापनां का वत्तेमान पन्ना 
में यद् शीर्षक (४७०४६) होता है “इसफो मत पढ़ता।”? 


किसी मह॒प्य ने पक मद्दात्मा से मंत्र चाहा। महात्मा ने मंत्र 
दतजछ्ा फर फट्दा “तीन माला जपने से मंत्र सिद्ध हो आयगा। 
परन्तु शर्त यद्द है कि सावधाम, माला जपते कहीं यम्दर 
का प्रयाल न श्रानि पाय । थोड़े अजुमव के बाद धद बेचारा 
साधफ मद्दात्मा से भाकर कट्दने लगा, “मद्दाराज जी, यन्दर 


सक़द्‌ घमे- श्र 


# 
मेरे तो कहीं स्वप्न में भी न था, किन्तु आपके 'सावधान” 
कहने से अच तो बन्दर का खयाजल़ मुक्त छोड़ता हो नहीं।'पचत्त 
में यद् उलटा धर्माघ डालन घाली शिक्ता का ढंग अमारिका 
में नहीं। बालकों को शिक्षा वहां शिछ्ुशित्ञा ( किंडर गान ) 
की पद्धति पर द्वोती है अध्यापक बालकों के साथ सेलते 
कूदते, गांत, नाचते पढ़ाते चले जाते दैं, भौर बालक हँसी 
के साथ अभ्यास करते जाते हैं । उदादरणार्थ धाल्ओं को 
जद्दाज फा पाठ पढाना दै | एक एक लफड़ी का जहाज यना 
हुआ प्रत्येक यालक की कुरली के आग रफ्सा हुआ है और वांस 
की फॉके आदि पास धरी हैँ जिनसे मया जडाज यना सके | 
चालकी के साथ मिले हुए अध्यापक या अध्यापिका कदती 
है “इम तो जद्दाज़ बनायेंगे, दम तो जद्दाज़ बनायेगे ”” बच्चे 
भी देखा देखी फद्दने लग पड़ते दे, “हम भी जद्दाज़ चनायेँगे?” 
थे, लो सच यढ गये, एक चालफ ने जदाज चना दिया, दूसरे 
ने सफलता पा ली, फिर तीसरे ने बना लिया । जिस किसी 
फो जरा देर खयी अन्य घालकों ने यो अ्ध्यापिका ने सद्दा- 
थता देदी । फिर यालको ने बड़ी रचि क्रे साथ अध्यापिका 
स्तर स्‍थवये पश्न करने शुरू किये | जअद्दाज के छत भाग का क्या 
नाम है? घद भाग क्या कटलाता है? यद् क्या दे ? घहयया 
है! भ्रध्यापिका मस्तूल आदि सब फा दाल श्ीरनाम वतलाती 
जाती दे, और चालक इस प्रकार जद्दाज फे सम्बन्ध फो सथ 
बाते मानो अपने आप दी सीख गये द्वमारे यदां पालक पढ़ते ई 
“४ एए्‌ के 66 डबल-ई ? एल फीख ( ह०णे ) माने जदांज 
की पैदी” ऐसा रठते ९ सिए मे कील डक गई, मगर वालके 
को सथबर भी न हुई कि कील, फ्या चीज दे, ऑर जद्ाज 
कैसा दोता है ? वहां पदार्थ! की पद्चिचान पहद्द ले कराई जाती 
है, पद! [ नाप ] पीछे चतलाया ज्ञातर दे / यदां सास [ पर) 


3] स्वामी रामतीर्थ- 


पद्दले याद्‌ कराते हैं, [ पदा्थ | विषय का चाहे सारी आयु 
*पता न लगे | वहां बालक श्रश्न करते रद्ते दे (जैसा कि 
सब जगद बालकों का स्वभाव ) और अध्यापक का कवेव्य 
है उनकी पूरे ९ उत्तर देते जाना । यहां इतने बड़े अध्यापकों 
फो छज्ज्ञा नहीं आती फि छोटे ९ बच्चों को प्रश्न पूछ २कर 
हैरान करत है | पढ़ना चद् कप्रा है, जिसमे आ्रात्मिक ानन्द 
न हो | यहां शिक्षक को देख कर वालकों का मारे भय से 
प्राय जाता है, वर्गों चालकों का प्रेम जो शिक्षकों स है, माता 
पिता से नहीं जो प्रसन्नता उन्हें शाला में दूँ घर में महीं। । 
शाल्ाओं में घद्दां शर्त [ फीस ] नहीं लिया जाता और 
पुस्तकें सब को मुफ्त दी जाती दे । 


अब बहा की दुकानों फी स्थिति देणिये। शिक्रागों मे 
राम एक दुकान पर बुलाया गया, जिसके फश का क्षेत्रफहा 
पक तिद्दाई बाज़ीपूर से फम न होगा और हुकान के नौचे 
ऊपर पच्चौल मंजले थीं, जिख मंजिल पर जाता चाद्दो, 
बालाकश [ 72/0(४07--ऊपर उठाने बाली कल ] भर ले 
जायगी। दर मृंजिल मे नवीन प्रकार का माल मरा हुआ 
था। करोड़ो के प्राइफ प्रतिदिन आंत हैँ, किन्तु दुकानवालों 
का बतोंध सब के साथ एक समान है, चादे जा का प्राइक 
ही चाद्े पांच पैसे दा, मूल्य एक ही द्वोगा, जो प्रत्येक बस्तु 
फे ऊपर लिखा ,है | इससे कोड़ी कम नहीं, कोड़ी भ्रधिक 
नहीं, और इसमुख हुए -सब के साथ ( यदां तक कि जो 
कुछ भी न परीदे और दस चस्तुओं के दाम पूछ २ करचला 
जाय उसे भी ) द्वार तक छोड़ने आते हैं और अपने मियमा- 
जुसाए शिष्टाचार से नमस्कार करते हैं । इस बड़ी दुकान 


डी पर नई, साधारण दुकानों पर भी यही वर्ताय दै। 


ढ। $ 


नऊद धर्म, ध््‌ 


अमेरिका, जापाने, इग्लेंड, जमनो में पुलिस अत्यत्त 
सभ्य और धजञ्ञा की संचक दे ! प्रज्ञारदाफ है, मजाभदाक 
नहीं | कुछ श्रोतायण शायद टिल मे कष्ट रद दोंगे कि चल 
चन्द्‌ करे, अमेरिकन लोगों की चहुत प्रशंसा फरती । उनके 
गौत कहाँ तक गांत ज्ञाओगे ? क्या दम अमेरिकन घनाया 
चादते हो ? इस श्रोत्तिवालों स राम कदता है कि कया भारत 
* घासखी अमारेकन वने ! हर दर | दर: दूर दी यद्द 'विचार 
जिसके दिल मे भी आया दो । पं: दृटा दो यद आ्राशा लिस 
किसी ने फ्भी की दं। | राम का ऐसा घिच/र कदापि नहीं 
हुआ, न होगा । अतवत्ता कुछ यांत उन देशों से लेना हम 
लोगों के लिये जरूरी ६ । यदि दम घिताश के -प्रद्दार स 
बचना चादते डे, यदि हमे द्विन्दू यप्न रद्दना स्वीक्षार है, तो 
इमे उनके फला पौशह्य अद्दण करने दोगे, चग्दे थे किसी 
सूल्य पर मिले । जब राम अमेरिका म॑ रद्दा तो सिए पर 
पगड़ी ट्विन्दुस्तशनो थी किन्तु याजारों में बे दोने के कारण 
पाओं में जूता उसी देश का था। लोगों ने कद्दा “ जूदा भरी 
दिन्द स्तानी फ्यों नहीं रसते-?” राम ने उत्तर दिया, “सिर 
तो हिन्दुस्तानी रपखूंगा किन्तु पॉव हठुन्हांरे लेजूगा। राम 
तो चिंस से यह चाहता है छि भ्ग्प दिन्दुस्तानी दी बने रद्द 
फर श्रपारिकन थादि से चढ़ जॉय आर यद उन राष्ट्र! से 
दूर रदसे हुएए मद दो सकता | आज़ विद्यत्‌ वाप्प, रेल तार 


इत्याद दृश और कांल फा जा! दंड़प कर गयब हैं| दाचया 
एक छीटा खा टापू बन गई ४) समुद्र मार्ग में चिध्नरूप 
ट्वोने के बदले रातमार्म हो गया दे। ज्ञिनकों कभी मिन्‍न दुश 


कट्देत थे घ नगर दी गये दे | और पद के भगर मानों 


ग्र्षियां बन रही दे । भ्राज यदि दम अपने तई अलग थलग 


रखना चांद और दूसंर राष्ट्री ल भिन्‍त मन कए अपन हे 


श्द्द स्वामी रामतीर्थ 


ढाई चावल की खीचड़ी पकारये, आज़ बोसवीं शतानब्दि 
अ यदि दम मसीह से घीसर्ी शर्ताब्द पदले के रीति और 
रिघाज़ यर्तें, आज यदि हम पाशचात्प देशों फे कला कौशल 
का मुकापला करना न सीख. आज यदि हम उधार धरम 
के लड़ाई भगडे छोड़ फर नक्नद धर्म को न यत्ते, तो हम इस 
तरह से उड़ जायेगे जेस देश और काछ उड़ गये दे । मारत 
चासियो । अपनी स्थिति को पद्चातनों । 
कब्चन हेगे कीचर्म विप में क्षद्तत होय, 
पिया नाश नौंचर्भ तीनों लौजे सोय। 
ज्ञय भारत बर्ष में पेशवर्य था तो भारत चासियां ने अपने 
फो फूपमंडफ नहीं घना रफ्या था। ज्ञव पुष्कर में यश्ञ हुआ 
से दृथशी, चर और इंरएी राएंए के लोग यो सिर्त्रण 
दिया गया। राजस्‌ यज्ञ फे पद्चिल भीम, अर्जुन, नकुल, सहृदेव 
पांडय दूर २ के विदेश में गये | स्वयं रामचन्द्र जी मर्यादा 
पुरुषोत्तम अवतार में खम॒द्ध पार जाने थी मयदेवा बांधी। 
दोश् अज मसमिद सूप मैर्ामा आमद थोरे मा, 
चीसत यारा ने, सरीग्त ध्याद जी तदवीरेंमा। 
अर्थात्‌ कल राचि हमाश शुद्ध मेदिर स मदिराणुदद भे 
आया ऐ मर्थादा वाले लोग) अ्रव क्‍या युद्धि फी जाय ? 
डन दिना तो भाय्तवर्ध किसी अन्य देश फे अधीन भी 
न था, किन्तु राज अन्य देशों फे कला फौशशय सौफने की 
चद् आधश्यक्रता दे कि इनके दिना धाण जाता है। बस 
आज भारतबर्ष यदि ज्ञीना चाद्ता हैं तो अमेरिफा यूरुप, 
जप्पान आदि घाद्र क देशों से अपने आप को स्वयं प्रारिज 
न कर दे। याहर की हवा लगने से जानमें जान आ 
जायगी। इ्िन्टू पाहर जायेंगे तो सच्चे हिन्दू बज जाएँगे ! 


सु 


नकद धर्म- ६७ 


यादर जाने से अपने शास्त्र का सनन्‍्मान मालूम द्ोगा, और 
यहुत झच्छी तरद से सालम होगा, भोए शॉख्र यर्तावर्भ 
आने छ्गेगा। तुम अपने तई नितानत संसार से पिरक्ल 
बना नहीं सकते । जितना विदेशो लोगों से मुँह मोड़ा उतना 
'डनके दास यन कर रहना पढ़ा। 
स्‍लेकलप चल । 
पुराणों में खुना करते थे और पढ़ा करते थे कि अपुरू 
अग्रप के घर या शाप से अ्मुक् ब्याक्ति की दशा बदल गई। 
योगवासिष्ठ में शिल्षा ( पत्थर) में क्ृष्टि दिखाने का उल्लेख 
आता दे, किन्तु अमेरिका में ऐसे टश्य झ्ांखें। के सामने 
भत्यक्ष गुजर । युनियर्लिटि फे मकानों झेर इस्पतालों! मे इस 
प्रकार फे भ्रयोग किये जाते दे कि इजारों योगी केबल 
ऑेकरप घख से अच्छे किये जाते हैँ । भोफेसर को उत्तेजना 
से मेज का घोड़ो दीयना या जेम्स साहय का डाय्टर पाल 
द्वीजाना (व्यक्ति का बदल जाना), पुराने जेम्लपन् फा उड्ध 
जाना यहंँ सय अपनी शांसों देखा। 
संस्कृत में चेदान्त के असंण्य उत्तम अंथ है जसे दतानेय 

की झवधृत गौता, भी शक्‍काचार्य के घेदान्त के स्तोभ, 
अश्टायक्त गीता, योगवासिष्ठ के कुछ अध्याय। फॉरसी मे 
सथ से घढ़कर ( तोहदीद ) भ्रद्वेत फा ग्रन्थ शम्ल तम्रेज का 
हैं। उस से उतर कर मसनयी शरीफ, शंख अक्तार, मगरयी 
चगरह। किन्तु अमेरिका में घाल्ट व्हिटमन के “छणपण्ण 
(,था। ९8 67 07289) बड़ा भरत का उन्माद और निजञा- 
जन्द खाते दे, जो अवधूत गाता, अष्टाबऋ गोवा, शंकराचार्य 
के स्तोच, शम्घ तब्रेज़ और चुटलाशाद की कापिता, परिछ 
इनले भी फर्दी बढ़कर । हा 


हं८ स्वामी रामतीर्थ: 


डट कर खड़ा हूँ खौफ से साली जहान में, 
६. . ु हम > 
ससकीने-दिक भरी है मेरे दिल से जार में । 
त्र्झे १ ढ 
सूंथे जमों मर हैं मेरे पेर मिस्ले-स्ग, 
कै 4 
में कैसे आा सह हूं कैदेन्वयान से । 
हयशी शुलामों फो स्वतंत्रता देने के लिये श्रमेरिका के 
आन्तर यद्ध फे दिनो यद वाहटविहटमन प्रत्येक युद्ध में मर- 
हम पट्टो करना, प्यासी को पानी पिल्लाना, सृत्युमुख पुरुषों 
को अपनी मुस्क्यानों स जान में जान ज्ञाना और इसी समय 
की अपनी नथीन काव्यकृति को रात दिन गाते फिसना उसके 
लिये फेल का काम था । इस रोने धोने क्री भीड़ में. घोर 
रणभूमि में, भीषण संग्राम में, विद्टप्रेन ऐसा प्रसस्तचित्त 
ओर प्रफुदिल ततफणता था जैसे मद्दादेवज्ी मून प्रेत फे घमसान 
में, या कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में | धन्य ये 
इन निरन्तर युर्धों के अधहुण जो ऐसे अ्रवतार पुरुष के 
दशेन करते झुत्यु को प्राप्त हुए । 
शब द्वो हवा द्वो धूप हो तूझों हो छेड छाड+ 
जंग्रल के पेढ ऊप इम्हें छाते हैं ध्यान भ ? 
गंदिश से रोज़सार के हिझे जाय जिसका दिख, 
इन्सान होछे कम हैं दरख्ता से शान में । 
भआाधाथेः-चद्दे रात्रि दो, चादे दवा दो, चादे धूप दो, 
चांद श्रांघी .और उसके फोऊ, जंगल के इत्त इनफी कुछ 
परवाद नहीं करत | झीर समय के दरफर से जिसका चित्त 


अस्थिर दो जाय यद्द चाहे मनुष्य दे, परन्तु वृक्ता की अपेत्ता 
तुब्च दै। .. , .#. 


अप पाक वि तल अिरकीजक> 2 पलदल कमर की कद भटज) 
१ शाम्ति३ २ काछ | रेदेश | 9 कुत्ते डे समान ।,५ उद्छेस के यत्धन में 
् 


नकद धर्म ६६ 


इस प्रकार का प्रह्मानिष्त अमेरिका मे देनो थोरों भी हुआ 
इजो सच्चे श्रह्मचारी या संन्‍्यासी का जीवन पकान्त जंगलों 
अर व्यतीत करता था | अलघस आल्स्पसेवी साधु नथा। 
अमेरिका फा सब से बड़ा छल्ले ( एमर्सन ) इस थोरे के 
सम्यन्ध में लिखता दे कि, शहद की मिड़ उसकी चारपाई 
पर उसके साथ सोती हू, किन्तु इस निडरं प्रेम के पुतले फो 
नदें। .डसती। जंगल फे सांप उसके-ह्वाथों - और टांगों को 
चिमर जाते हैं; किन्तु इन्ददे कंकय और झोभूषय समम्तता 
हुआ इनकी परछाह नहीं करता कैसा व्याक्षमूषण दे 
- मांग पर चलते २ एमसन ने पूछा “यहां के पुराने निवा- 
सियो के तीर कट्दीं मिलते ई, तो अपने स्वभाव के अनुसार 
मर जवाब दे दिया, “अदा चादों? और इतने में कुक कर 
उस्री सथाम से अ्पेत्तित तीर उठाकर दे दिया। दृश्यमान, 
अगत पर यद्द कितना महत्व का अधिकार है ! 
._ रुवर्य एमर्सन जिनकी लेखनी ने अर्वाचीन जगत में 
नवीन चेतना 'फूँक दी, भगवद्गीता और उपनिपदो का न 
केवल श्रभ्यासी बल्कि उनको बहुत बड़ा ,आचरण में लाने 
वाला था। इस अपने लेख में उपनिषद्‌ और गाता के 
प्रमाण कई एक स्थानों पर दिये है| और उसके निज के 
मिन्नों की जुबानी मालुम हुआ कि उसके विचारों पर विशेषतः 
गांता आर उपानेपदां फा प्रभाव था। मसद्दात्मा थोरी अपने 
धास्डम' नामक पुस्तक में लिखता दे, “प्रातःकाल में अपने 
अन्तशकरण और चुद्धि को भगवदगीता फे पवित्र गंगाजल में 
स्नाम कराता हूं। यद्द वद्द स्ेभ्रणछ और स्वेव्यापी तत्त्व- 
पन दे एके इसको लिख हुए देवताओं फो वर्षो के वर्ष यौत 
गये; किन्तु इसके थरावर की पुस्तक नह ,निकली | इसके: 


पृ 


१०० स्वामी रामतीथ- 


समझा दमारा अर्विचीन जगत अपनी विद्याओं। और कला 
कौशल और सभ्यता के साथ तुच्छ भार कुद्र मालूप देता 
है। इसकी मद्दत्ता हमारे विचार औण कल्पना से इतनी दूर 
है, कि मुफ्े कई यार खयाल भाता दे के शायह यह शास्त्र 
किसी ओर ही युग में लिखा गया दोगा। एक और प्रसेग 
घर मिथ फे भव्य मोनारों का चेतन करते हुए धारो लिखता 
है कि,पार्चान ज़गठ के समस्त संस्मरणों में मगवद््‌गीता से 
थेष्ठ फाई संस्मरण नही दे । यही भगवद्मीता और उ पर्निप्द 
की शिक्षा आचरण मे आई-हुई व्यावद्दारिक बेदान्त या नक़द 
अर्म हो जाती है। इसी को रंगों पट्ठों में लाकर वे लोग, 
उस्नति को प्राप्त दो रद्े । आपके यहां यद्द कीमती नोट 
मौजूद दे, पर कागज के नोंट से चादे बह कितनो दी कोमतों 
दो भूख नहीं जाती, प्याप्त नहों बूझती, शरीर की ठंड नहीं 
दूर ह।ती । इस एंटी को मुता कर “नकद धम्मे' म॑ वरलना 
चढ़ेगा। आज थे लोग इस नोट फी कामत दे सकेंगे। झाज 
यहां पर हुंडी खरे दो सकतो है । करो फ़री । , 


जय सीता जी श्रयोध्या से बतवास फो प्लिधार्री, तो 
डनके पीछे नगर फी शोभा दूर दो गई, शोक विलाप फेल 
गया। प्रज्ञा व्याकुल हो गई । राजा का श्र छूट गया । 
रानियों को रोना *पीटना पड़ गया । राजासिदासन 
चदद घप तक मानो साली रदा ओण्जब सोताजी को 
समुद्र पार स लाने के लिये रामचन्द्रती खड़े दा। गये तो 
पत्ती , गरुदह और जटायु ) भी सद्दायता करने को वैय्यार 
दो गये, जंगल के पशु चन्द्र, रॉछ, इत्यादि ) लड़ने मरते 
के लिये सेथा में उपस्थित दो गये | कदते हू ।झे अपनी छोटी 
सी शाक्ते फे अनुसार गिलदरियाँ मी मुंद में रेत के दामे 


मकद धर्म. श्र 


भर २ कर पुत्त यांधने फे लिये समुद्र' मे डालने खर्गी । बाद 
भधोर जल भी भसुकूल वचन गये। पत्थर भी सब समुद्र मे 
ड॒ऐत तो सीता के लिये अपने स्वभाव को भूल गये ओण 
झूयन के स्थान पर तेरने लग । 

कुनम सदुसर फिदाएं पायेससीता । 

चे यकता सर्दाच दद्वता सर/चि सीता ॥ 

अर्थात्‌ भे सौ सिर सीता जी के परो पर भेट कर दूंगा 

चादे एक शिर का शिर द्वा, चाद्दे दूस का, चादें तीस का । 


सीता से अगिप्राय अध्यात्म रामायण में दे घह्मधिया। 
दम कहेंगे “अमली बअष्मविद्या ” (नक्नद धर्म) को तिलाम्नति 
देने से भारत यर्ष से से प्रकार की आपत्ति आई। क्या 
फया विपति नहों आई ! किस किस डुःण और रोग ने हमें 
नहीं सताया £ हाय | यद्द सीता समुद्र पार चली गई। 
वब्यायद्वारिक प्रह्मविद्या फो समुद्र पार से काने के लिये 
झाज खड़े तो दो जाओ और देखो समस्त संसार की 
शाह्ियां आपस में शर्त वांचघ कर तुम्दारी,सवा व सद्दायता 
फरने के लिये हाथ जोड़े पड़ी है, सब के सय देवता आर 
मलायक देखदूत सिर कुकाय द्ाजिर खड़े दे ! प्रकृति के 
नियम शपथ स्रा २ फर , तुम्दारी सद्दायता को कटियद दो 
खड़े दव। अपने इंश्वरत्व से जागो तो सद्दी ओए फिर देखो, 
कि दोता दे पा नहीं । हे 
सारे जहाँ से अच्छा शिन्दोस्तों हमारा, 
इस युलवुर्खे द उसझी वह योस्तों हमारा । 


हु 


5 ! डुं> [! खड़ा 


विश्वास या इमान | 


( ता*-१०-३-१९०५ हो कैज्ायाद के विक्शरिया हाल में दिया 
हुआ ब्याए्यान ) $ 

(स्वामीजी ने फरमाया कि व्याख्यान से पूर्द हम सबको ध्यान कर लैना 

जरूरी है | अर्पात्‌ इस यात का स्थाछ करें कि हम सब में एक ही 

आत्मा 'ब्यापक ६, पुक डी समुद्र की हम सब तरंग हे, एक हो सूत्र 

(धागे ) में हम सब माछा के भोतियों के समान परोये हुए हैं | फिर 

कुछ समय तक शाम्ति आच्छादित हो गई ! सब ने मौन “धारण कर 

छिया और थी स्वामी ज्वी तथा श्रोतागण इस ध्यान में डूब गये । तत्प- 

- इचात्‌ “ भोश्म ! का ऊँच स्वर से उच्चारण करके स्वामी भी ने अपनी 
बबनृता हस ग्रकार आरस्सभ की। ) 


'नस्पति घिंया [ 00797 ] की यद एश खाधारण 

कद्दावत है कि जून के मद्दीने ख्र बुत्त फूल नहीं देते 
आए अपने पत्तों फो इस प्रकार शेभायमान करते है कि 
उनके सामने फूल मात दो जाते है । चादे रंगत की द्टि से 
देखे चाहे सुगेधकी दृष्टि स | रंग आर गंध दोनों ही मे थे 
पत्ते किसी दशा में न्यून नहीं द्ोते-वरम बल और शक्ति 
की रृष्टि से थे पुष्पां से भी थ्रष्ठ होते है, फर्योकि उन मे पुष्पों 
की कोमलता झोर वलद्वीनता के स्थान पर यल भार शक्ति 
होती हे । इसका कारण क्या दे ? इसका कारण चंदी 
“ग्रह्मदय”” द॑ ! अर्थात्‌ पुष्पों का विवाद्द दोता है। मगर वदद 
पाधे, जो फूलते नई श्रद्मचारी रदते द्वं। 


जब यद्द पात च॒र्तों में पाई जाती दे, तो फ्या मलुष्प में 
इसका विक्नास नहीं दे? हमारी उप्टि सत्‌ .पपमेश्पए मे 


विश्वास या इंमान- १०८३ 


इस प्रकार जमनी चाद्विये कि उसके सामने इस ज़गत्‌ के 
पदार्थ सब के सब मिथ्या दियाई देने लगे। +४ 
२हूर पर आँख न डाले कभी सदादा तेरा 
सव से रेवेगाना हैं, छू दोस्त शशिनासा तेरा । 

राम इसी अवस्था का नाम अभ्यास, निश्चय, थरद्धा, 
पविश्यास वा इसलाम बतलाता दे । 

अस»य जांतियों के विषय में कद्दा जाता दे कि रापि को 
चह जाड़ी के भारे ठिद्धुर रहे दें । अगर किसी ने उनको 
कस्मल दै दिया तो भोढद लिया, फिर जदों सबेरा हुआ और 
घूप निकली, फिर जिसमे चादा एक मिसरी की डलो देंकर 
उनसे फम्मल के लिया । रात हुई अव फिर कॉप रदे दे । फिर 
दुसरी रात फो कम्मल पाया । झोंढ़ा और दिन में क्रिसी ने 
एक ज़रा सी मिसरी की डलो का ज्ालच देकर उनसे 
फम्मल ले लिया | अधोत्‌ अब उनकी उस मिसरी की डली 
के सामने यह रात फा ज्ञाड़ा जो अद सामने मोजूद नहीं ६, 
याद नहीं आरा | इसीं तरह ऐसे लोग भी ईद ज्ञो अपने आप 
को असभ्य नहीं कद्दते मगर धद्द उस चीज को नहीं मानते', 
जो उनकी आँखों के आगे इस समय मोज़ूद नहों, अर्थात्‌ 
घपिश्वास नहीं रखते |डख चस्तु का मानना -जो उनकी 
आँखों के आगे मोजूद नहीं है, विश्वास, निश्चय, यक्रीत, 
४िप) या इसलाम कद्दलाता दे । 

पक वार देवताओं फा अझुरः के साथ युद्ध दुश्ना | देवता 
लोग बत् में असुर्यो से कम थे। उनके शुरू छुदृटस्पति ने 
चार्वोक फा तत्वश्ञान अछुरों फो सिसाया। इस तत्त्वशान के 
ऐसेद्वी सिद्धंत दे कि खाशों पियो ओर चेन करो (६७६, 


है $ स्वर्ग की अप्सरा। रे प्रेमाखक्त | इन्रिठा। ४ पहचाननेवाला । 


१०४ स्वामी रामतीय, 


वश, वात 08 एाश7ए ) ओर किसी ऐसी चस्तु को जो 
लुम्दारे सामने न द्वो मत मानों । 


जिस ज्ञावि में भलाई, सत्‌ या इंश्वर पर विश्वास, श्रद्धा 
या इसलाम, नहीं दे' चद जाति विजेता नहीं दो। सकतो। 
एक मद्दाशव ने राम से आज यद शिक्रायत की कि विश्वास 
ने मारत वर्ष को चीपद कर दिया। वद्द मद्दाशय विश्यास 
का अधथ नहीं जानते दे जो ऐसा कद्दते दँ। लो, आज राम 
विश्वास के बारे मे कुछ बोलिगा। अमेरिका का एक खुविण्यात 
देशभक्त कवि घार्ट विदिव्मेन जिसका जिक्र राम ने कल 
किया था घोर जिस के नाम पर आज सकड़ों वश्कि दज़ारों 
मलुष्य जिन्दोंन डसके आनंदमय वाफ़्योंकों पढ़ा है, उसी 
तरद्द जान देने को तेयार दे, जिस तरह इसाई लोग दृज़रत 
इंसा पर, मुसलमान लोग मोहम्मद सादव पर और हिंदू 
लोग मगवान्‌ राम या रृष्ण पर। वह अपनी पुस्तक “तृणपर्ण 
( [९१४९३ ०६ 8708७ ) मे इस तरद लिसता दे कि आकाश 
पर तारे और भूमि पर कय फेचल धर्म या विश्वास के लिये 
चमकते ६।इस अपरिकन लेखक का उल्लेख राम इस 
कारण स॑ फरता। दे कि लोगों का यद्द ख्याल दै कि योरप 
और अ्रमेरिकाधाले सब के सब नाध्विक द्वोते हे शर्थात्‌ 
इंश्वर को नदीं मानते | भला यद फ्या संभव है. कि बिता 
इंश्वर में विश्वास किये हुए फोई देश उन्नति कर सके ? है, 
पिस्‍्संदेद घद ऐसे इंश्बर फो नहीं मानते जो मदध्ठायों से 
अलग, संखार से परे कहीं बादलों फे ऊपर यैठा हुआ दे । 
कहीं उसको वां जुकाम नद्दो ज्ञाय | शोर जिस देश में 
808.00॥ ( भ्रम व भ्धिश्वास ) फैल जाता दे थ्र्थाद्‌ जदोँ 
संदेद घर कर लेता है, उस देश की दशा नए दो जाती दे 


विश्वास या ईमान. १०५ 


इस रोग की शोध दवा करो, नहीं तो यदद रोग असाध्य जीये 
ज्वर दो जायगा | बद्दाडुरी विश्वाप्त चाल के लिये दे | 
मरना भछा दे उसका जो अपने छिये जिये। 
जीता दे वह जो मर चुका इन्सान के छिये # 

क्दों अरब की मस्मूमि। व एक उस्मी-अनपढ़ (दज़॒ रत 
मुहम्मद से अभिप्राय है) जंगल फे रदने वाले अनाथ के मन मे 
इसलाम (धद्धा, 08, विश्यास) की झाग मड़क उठी। 
अर्थात्‌ लिवाय अल्लाइ ( ईश्वर ) के और कुछ नहीं है-- 
+ता इलादिल अरलाद” “पंक्रमेवा द्वितीयम्‌ नाहिति'? । 

इस बात का यक्नीन उसके मन में जम गया। परिणाम 
यह छुआ कि उसके अतःकरण में आग भड़की और उस 
मसस्यल में पड़ी जद्दों रेत का एक एक फण., अग्निप्रसारक 
घारूद का छुर्ो बन गया और सारे संसार में एफ इक्चचल 
भच्च गईं ।ग्रेनाडा से सैकर दिरली तक और योरप, अफ़रीका 
और एशिया के इस सिरे से उस सिरे तक एक आफ़त मचा 
दी | यद्द फ्या था ! श्रद्धा और विश्वास का यल्न । विश्वास 
की शक्ति, न कि तलवार और बंदूक़ की शक्ति जैसा कि लोग 
प्रायः कद्दा करते दै कि यंदूक़ और तलछार की शक्ति से 
इसलाम ने बिज्ञय पाई। 

जिस समय मोइम्मद ग्रोगे और महमूद ग़ज़नवी-मारत 
यर्ष से श्राम तो घद्द लोग बद्ुत कम थे ओर दस लोग दूल 
के दूख | मगर क्‍या कारण था कि दमारों द्वार हुई और, 

' उनकी जीत ? एक इतिद्दासश लिखता दे कि जिस प्रकार 

घटा (आँघी) के आगे खाक उड़ती चली ज्ञाती दे उसी प्रकार 
हिन्दुओं के दल के "दल मुसलमानों फे सामने उड़ते जले 
जाते थे । इसका कारण वद्दी यद्ीन या विश्वास था। अब 


२०६ स्वामी रामतोर्थ- 


सक हृदय भें यक्नीन न हो हाथ में शक्ति मी नहीं झाती। 
जब हृदय में विश्वास मरता हैं तो दाथ थोर याह्ु शक्कि से 
फट्कोन लगते ६ | एक यार फा ज़िफर दे कि जब राम ची० 
ए० की परीक्षा दे रद्या था तो परीक्षक ने गणित के पे म 
श३ अश्न देकर ऊपर लिख विया कि 508 णाड़ गां।0 
00६ 67 06 ऐरशरक्त इनततेरद प्रएनों में से कोई ६ प्रश्न इल 
करो | चूँकि राम फे छृदय में घिश्वास ज़ोर मार रद्दा था 
उसने उसी समय मे सय तरह के तरद प्रश्न हल करके 
लिख दिया कि इन सेरष्ट भश्नो में से काई ६ जांच लो, यद्यपि 
इस १३ प्रश्नों में से शरों ने कठितता ले ३ था ४ प्रपत इल 
किये थे । 

ज्म्स भा देखा कदता दे कि विज्ञय या जीत उसी की 
दे जिसको यक्तीन या धिश्यास दे, और यही रूष्ठानो फ़ानून 
६ आत्मिक नियम ) है। पिए्धास के यारे में ययान करते 
हृए यद देसना धाट्टिये कि दो यस्‍्तुएँ द्वोती ए, एक तो 
पिएयास और दूसरा मत जिसका भर्थ यक्लीन ( 7िप।।-भद्धा ) 
और थरफ्ादा ( (७८पंमत ) दे। 
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खोदते खोदते अत में एक अत्यन्त जौ भाला थ्रूमि में से 
मिकला। धद्द लोग उस भाले फो इंसावाला भाला जानकर 
जी तोड़ फर सड़ने लगे और अत में घद विजयी हुए। 
अरते समय उस पघूढ़े मनुष्य ने पादरी फे आगे इस बात का 
इफार ( ०07/6९5807) किया कि मैने योससलम कौ लड़ाई से 
भाले धालो कहानी भगद दी था, जिसंस विज्ञप दो । चांद 
कुछ दो, मगर बह यात उस छमय काम कए गई !इस कदानी 
का धद्द श्रंश जिससे लोगों के हृदयों मे यक्रीन ( निश्चय ) 
बढ़ गया, विश्वास या ईशा दे औरुफद्यानो मत ( ८:०९८१ ) 
है । विश्वास फी शक्ति जोवनहै | राम ऊपर के अंक्ीद मत 
पर ज्ञोर,नद्दी देता, चद तो भीतर की आग शाप ही भें से 
निकाला च्गह्दता दै ! 6 


लोग कद्दत हे कि योरप के यड़े बड़े लाग नास्तिक द । 
बैडला और हरवर्ट स्पेसर यपि ईसाइयों और मुसलमानों” 
या और धर्मचालों फे खुदा कोन मानत थे, मगर उनमें 
यकीन भोर घिश्वास अवश्य था और उन लोग के चाल 
चलन आप लोगों के पंडितों, घार्मिक उपदेश | और ब्याडपा- 
ताओ से कहीं भ्रष्ठ थे । डा 

पैडला यद्यपि रामायण वर्दी जानता था मगर उचत्तका 
डदय प्रेम से भरा था। झाप फ घामिक लोग अपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश में दी परिच्छुत्न कर देते दै, मगर 
उसका चित्त इग्क्स्तान में छो परिच्छिन्त (घिरा हुआ) न 
था बिक भारत के द्वित में भो अपना रक्त अपेय कर रादा 
था। प्रकृति के अटल संयम पराचिश्वाल्त रखता था। इसी 
विश्वास या ईमान की भारतवर्ष को सी झ्रावश्यकता दे। 
यद्द गाली दै कि तुम वे-ईमान दो, अर्थात्‌ त॒म्दाौश ईमाद 


०६ स्वामी रामतीर्थ- 


तक हृदय में यक्तीन न दो द्वाथ म॑ शक्ति मी नहीं आती। 
जब हृदय में चिश्वास भरता दे तो दाथ झोर वाह शक्ति से 
फड़कन लगते द | एक यार का 'ज़क ईद [क जद राम या० 
ए० की परीक्षा दे रहा था तो परीक्षक ने गणित के पथ भे 
१३ भएन देकर ऊपर लिख दिया कि 50ए8 छाए गांतवा6 
०पा; 090 ऐशंए।९९० इन तेरद् प्रश्नों में से कोई ६ प्रश्न इस 
करो। चूँकि राम के छृद्य मे विश्वास ज़ोर सार रददा था; 
उसने उसा समय मे सव तरह के तरह प्रश्न इल फरक 
लिय दिया कि इन तेरद्द भश्नों मे से फोई ६ जॉच लो, यद्ापि 
इन १३ अश्नों में से ओरों ने कठिनता से दे था ४ प्रश्न इल 
किये थे! 

जेम्स भी पेसा कहता है कि विजय था जीत उसी की 
दे जिसको यफ्रीन या चिश्वास हे, और यद्दी रूद्यानो क़ानून 
( आत्मिक नियम ) है। विश्वास के घारे में बयान करते 
हुए यद्द देखना चाहिये कि दो वस्तुएँ दोती हं, एक तो 
विश्वास और दूसरा मत जिसका अथ यक्लीन ( 7४४+-भद्धा ) 
ओर अक्रीदा ( (१०९१ मत ) दै। 

फलेड अरधोत्‌ ईंसाइयों के उस जिदाद ( धर्म युद्ध ) को 
जिक राम छुनाता है जिसमें इंगलेंडराज स्विडे प्रथम भी 
सम्मिल्लित था !'जब इंसाई लोग योरसलम में दवारंन छगे तो 
पफ बूढ़ा मनुप्प उनमे से यों बोल उठा कि मेने जिमाईल 
को देशा जिसन समुभेस यह कद्ा कि इसी मूमि के भोथ 
जद्दों हम लोग खड़ रहे हैं घद भाला दया हुआ है मिससे 
इज़रत मसीह छुए गये थे । अगर चद भाला मित्त जाय त्तो 
डमारो विजय थवश्य होगी । इसको सुनकर लोगों ने दस 
भूमि को लोदना आरंम किया मगर - कोई माला न मिता। 
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खोदते खोदते श्रेत में पक अत्यन्त ज्ञीण भाला भूमि में से 
निकला। बद् लोग उस भाले को इंसाचाला भाला जानकर 
जी तोड़ कर लड़ने छगे और झत में चद विज्ञयी हुए! 
मरते समय उस घूढ़े मज॒प्य ने पादरी के आगे इस बात का 
इक्काए ( ८०॥६९४४४०४) किया कि मैंने योब्सलम की लड़ाई में 
भाले चांसी कहांगो गढ़ दी था, जिसंस विजय दो। चद्दि 
कुछ दो, मगर बद्द यात उस समय काम कए गई ।इस कद्दानी 
का धद्द' अ्रश जिससे सोगों रे हृदयों म॑ यक्रोन ( निश्चय ) 
बढ़ गया, विश्चास या व्मी दै और कद्दानी मत ( ०४९९० ) 
है।घिश्वास फी शक्ति जीवन है | राम ऊपर के अ्रक्नादे मत 
पर ज़ोर नद्दों देता, बंद तो। मीतर की झआग आप दी मे से 
निकाला चाहता दहै। 
सलाग फदत है कि योरप फे बड़े बडे लग नास्ितिक दू । 
प्रेडला और दृर्बर्ट स्पेसर यथपि ईसाइयों और मुसलमानों 
या और घर्मचालों फे खुदा कोन मानत थ, मगर उनमें 
यकीन और चिश्वास अधश्य था और उन लोग! के चाल 
चलन झाप लोगे। के पाडेतो, धार्मिक उपदेश # और द्यास्या- 
साओ से कही अर थे | छ 
ड्रैडला यद्यपि रामायण नहीं जानता था मगर उशध्च॒फा 

हुदय प्रेम से सरा था। आप फ धार्मिक लोग अपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश में दी परिच्छिस्त कर देते हैं, मगर 
उसका चित्त इंग्लस्तान में छो परिच्छिन्त (घिरा हुआ) न 
था घाहिर भारत के द्वित में भी अपना रक्त अपेण कर रदा 
था। प्रकृति के अटल टवियम पर विश्वाज्न सखता था। इसी 
विश्यास या ईमान फी भारतवर्ष को भो झावश्यकता दे। 
यद्द गाली दै कि तुम चे-ईमान दो, अथीत्‌ तुम्दारा ईमान 


श्ण्घ स्वामी रामतीर्थ- 


नहीं है और इंसान अदृश्य चस्तु पर विश्यास काने का नाम 
है, और यद्द दी घमै, विश्वास या इसलाम है, और [बिना 
इसके कोई उन्नति नहीं कर सकता । आर्किमेडेज़ यद्ध कहा 
फरता था कि [६ | ४6६४ 70॥7ा  छोगी 0एशपाय ९ 
ऋरू0०णे८ छण्णंतें अगर सुकको पक मध्य विंदु (केन्द्र) खड़े दोने 
के लिप मिल जाय तो में सपूर्य ललार को उलद दूँगा । 

राम यतलाता दे कि च्दे स्थिर मध्यर्विदु सुम्दारे दी 
पास दे। यदि छुम उस आत्मदेंव फो जो दूर से दूर और 
निकरू से निकट है जान ले। तो वद कौनसी वस्तु दे जिसको 
लुम नहीं कर सकते । 

सह कौन सा-डकदा है ज्ञो वार लो नहीं नसकवा, 
डिम्मत करें इंसान तो क्‍या हो महीं सकता। 

इस घिश्वास को डद॒य में स्थान दो और फिर जो चाही 
सो करतलों | फ्याकि अनंत शक्ति का स्रोत तो तो तुम्हारे 
भीठर ही मौजूद दे | 

हफ्सले का कथन दे फ्ने अगर तुम्दारी यह तहंशक्तकि 
ताकिकता और चुद्धि द्व विवेकशक्ति घठनाश्रों के जानने में 
सद्दायता नहीं परत तो- 

बरीं अफलो दाशनिश थ॑ बायद गरेस्त 
अधात्‌-इस बुद्धि और विवेक शक्ति पर तो रोना उचित दे। 
. ऐसे तक को चदस दो, असल को फेक दो, मगर घटनओं 

को आप वदल नहीं सकते | 

आत्मा अथोत भीदर वाली शक्ति पर विश्वास रकछो ! 
दिदिद्री के मत में विश्वास श्रागया | उसने साहस की 
कमर बाघी। समुद्र से सामना किया ओर विजपए पाई। 





* कठिन ग्रंथि, सेद, हे स्पष्ट हो नही सछता।. - ४ 
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एक कद्दानों दे कि टिटिंदरी के अंडे-यच्चे सम्तद्व बद्ा 
खेगया। उसने बिचार किया कि समुद्र ह्लाज मेरे अंडे 
बच्छे यदा लेगया तो फल मेरे और सजातियों के बच्चों 
को घहए से जायगा । इससे उत्तम है कि समुद्र फा विंनाश 
कर दिया जाय । ऐसा सोचकर समुद्र फा जल उन पत्तियों 
ने अपनी चोंचों से भर भर के बाहर फेफना आरम्भ किया 
और विपत्ति-फाल में अपने उत्साह को भंग नहीं किया । 
इतने मे एक ऋषि ज्ञी वहां आये और चोंचों से समुद्र 
का पानी जाली करते देखकर फहद्दा कि यद्व फ्या सूर्खता 
का काम कर रहे द्वो फ्या समुद्र को खाली फर सकते द्वो ! 
क्‍या अकेला चना भाड़ को फोड़ सकता द्वै ? इस मूर्खता 
के काम को छोड़े । इस पर उसे टिटिदरी ने उत्तर दिया 
पकि मद्दाराज़ | आप देवापें होकर सुर्ूको ऐसा नास्तिकपने 
का उपदेश करते दैं। आप दमारे शरीरों फो दख रदे दे; 
दमारे आत्मबल को नहीं देखते | (यद्दी उत्तर कागरभुसुड की 
महाराज दृत्ताच्रेप जी ने दिया था और कद्दा-यार, तुम तो 
कौवे दी रहे । फ्योंकि तुम्दारी दृष्टि सदेव हवांड शोर घाम 
पर जाता है। शरीर तो मे नहीं हूं। में तो घदद हूँ जिसका 
श्रेत घेद भी नहीं पा सकते। आत्मदेव तो वद्द द जो फभी 
भी खत्म द्वोने वाला नहीं दे! ) इस उत्तर को सुनकर ऋषि 
जी मदाराज दोश में आए और समुद्र से क्रोध करके बोले 
के भरे इसके अंड बच्चे क्‍यों वद्दा ले गया ? इसपर समुद्ग 
ने भूट अंडे-यच्चे फेक दिये । और कद्दा कि में तो मखोल- 
याज़ी ( परिदीस ) करता था| 
"इस कही के ऋण खौए ऋछएण ऋपत्गदेश से यपजरील 
का होदा तो पिश्यास, मज़दद या इसलाम दे, घाकी सब 
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यह खयाल हृदय में हर समय रक्‍्से जिलले वह सोतर की 
शक्ति प्रकट द्वोने लगती हे। अमेरिका और इंगलेड के चहुतेरे 
अस्पतालों में सरकारों तोर से ऐसी चिफित्साएं दोगई दे 
जिसमें केवल विचार की शाक्ते स रोगी अच्छा करव्या 
जाता दे और चहुतों ने इस वात की सोगंघ खाई दे कि हम 
झायु भर औषधि-सवन न फरेंगे, और अगर फोई दोमारो 
इपोजायगी तो केवल विचार को शक्ति से उसको भगा देंगे । 
यह शाक्षि यकीन दे, यही विश्वास दे । 

झाजफ्ल फी विचार चिद्या ने इस बात को सिद्ध कर 
दिया द्वै कि मेज की जगद्द आपको घोड़ी दिखलाई द्‌। फ्या 
आपन इस आश्यायिका, को नहीं सुना कि अम्स साहव 
का डाफ्टर णाल यन गया। तत्व यही है जो विश्वास की 
झार्सों स दिखाई देता है। यदि देपना है ते; उस आत्मा 
को देखो । 

एक पिन्सस की बला फो देपो जिससे इज़ारों मनुप्प 
पल हैं &ै, और राष्ट्रीय सर्म्पात्त यढ़ रही दे।रेस बालों 
को लाभ, डायवचालों को लाभ | इस क्ज्ञा की दृक्कीकत 
( वास्तविकता ) कहां डे ? इसके एक छोटे से (शाला! 
#९॥॥0॥ इस घिक र या भीतरी विकार पर डे जो दियाई 
नहीं देता | भीतर से आत्मा वरायर निर्चिकार है । 

जापान और अमरिका बी उन्नति का रहस्य उनकी 
याहर का संपत्ति भर चेमव के देख्मे से नहीं मालूम दोता घरन, 
बन देशों के उदय का कारण उनके भीतर था परिधर्तन दे । 
चद्द क्या है ? यत्नीन या विश्वास है। सब जातियों और 
राष््रो की उन्नति का झूल फारण उनकी आत्मा में है, श्र 
ता केघल आपरण को तरद दै। - 


श्१्२ स्वामी रामतोर्थ- 


- तलेंतीस करोड़ देय देवताओं को कया,३३ लाख करोड़ देव* 
ताओ को पड़े माना करा, भला जब तक आप में भीतरी 
शक्ति जोश न मारेगी श्रापक्रा कुछ भला न द्वोगा। जिस 
समय आपके भातर का श्रात्मबल जागेगा तो सारे देवता भी 
अपनी सेबा के क्िय हाथ जोड़े खड़े पाओगे। अर्मी तुम 
उनको मानते हो, फिर थे तुमको मानेग | 

$ छुतुब अगर जगह से रले तो टछ जाए । 
द्विमाला, २ वाद की ठोकर से भी फसल जाए ॥ 
अगराच ३ यहर मी जुगनू की दुम से जक जाएु। 
आर, 9 आफताव भी कण्छे-उरुज़ ५ उठ जाए ॥ 
क्रमा न साष्ठ वे-दिम्मत का होसछा हूढे । 
करभो न भूछे से अपनी, ६ जयीं पे धछ भा५॥ 
इसी फा नाम विश्वास, यक्रीन और पंरमश्चर में भरोसा 
रखना है | जिस हृदय मे यह घिश्वास है, वह बाहरी वस्तुओं 
की परवाह नही फ्रता | चद घर ही फ्या जिसमें दीपक 
हो, चह ऊद दी पया जो ये नफेल दो। ओर वद्द दिल ही फ्या 
जिसम घिशयास न दो । 
कोइ प्राणी या भश्ुभ्य दी धया जिसको शश्चर, सत्त्‌ 

( 7/0॥ ) या दफक़ीकत में विश्वास न दों। जब विपात्ति 
आती दे तो बलिदान की आवश्यकता द्वोती दे । दिदू, सुस- 
लेमान, यहदा, इसएजया सद म यद्ध चालदान का प्रथा प्रद्ध- 
लित हे | एक देचारे पशु ' यकरे ) को काट डाला या ग्ग्ति 
में ड़ ल दिया और कद्द दिया, यह बलिदान दे। फ्या याप्ति- 
दान इसी का नाम ई १-नहीं २। सच्चा यलिदान तो यद्द देः- 


... , कर रिल्य करें तुमरी सेवा, रसना लुमरो गुण गाये। 
के अध 
४ दिन छाडेये वराद मछा किप काम की। ध 


१ भ्रव ९ वायु। ३ समुद्र ।४ सूर्य ५ उदय कार से पूथे। ६ रूत्थट। 





विश्वास या ईमान. ११३ 


प्यारे ! यलिदान तो यद्द हे कि सचमुच परमेश्वर के हो 
ज्ञॉय ओर उसी सचाइ के सामने इन ससार के भोगां श्गैण 
इद्वियो' की कामनाओं पशा। एदीाणा5ड को कुछ असालियत 
नरदे। भर 
पु8६ कर 3॥89 870 ९६ 76 96 
(ए०ाबशटाम्रांस्ते, [+070, ६० 7९९ 
॥2886 क्र 9607६ 9छते [९६ 8 06 
जा &9077/९0, [,0ए०, जाए 7५९९ 


दु'॥६७ गज ९३२8 #एवे ]6६ ६00 90 
3॥/0द6%७९0, 800, %।॥ 4॥९8 

बर७्य ७ एज फिभाएं४ क्ाते ।0६8 फिश्त 99 
छ0+ ९४९० 5ऋ€आयशढ, गए, 07 प्रए७७ 


आण मह। प्रभु, स्वीकृत कीजे, निज पद अपित होने दीजे, 
अम्त करण भांध छे छीजे, निज से उसे प्रम॑ भर दीझे। 

स्वीकृत कीजे नेम हमारे, निजसे मतवाके कर प्यारे, 
छीजे सत प्रभु द्वाथ इमारे, सदा करे धरम इतु तुस्वारे। 

(इस कविता में 'प्रभु' शब्द से आकाश में बेठा हुआ सेघ भढछ 
से परे ज्ादे के भारे सिकुदने वाला अदृइय ईश्वर से तास्पर्य नहीं €। 
बभु का सर्थ तो है सबे अथोत्‌ समस्त सानव जाति | ) 

छुम काम किए जाओ, केवल परमेश्वर के नि्मित्त ! 
खुदी | अभिमान ) और सुदगार्ज़ी ( स्वाथपरता ),ज़रा न 
रहने पावे। यदि तुम आत्माभिमान को भी परमेश्वर के 
निमित्त खलिदान कर दो, अर्थाद्‌ भद्दंभाव को मिटा दो फिए 
तो घुम भाप में आप मोजूद दो। 


लोग कद्दे हैँ कि देखी दशा में हमले काम नहीं दो 
सर्ेंगे | जल-विद्या में एक लैम्प का जिक्र आया दे जिसका 


११४ स्वामी रामतीर्थ 
आकार/इस पकार का द्वोता;दे कि जिसमे जो दिस्सा 
नीचे रहता दे वद तेल से भरा होता है और ऊपर का भाग 
ठोस द्ोता दै | ज्यों ज्यों जलने से तेल खचे शोता जाता दे 
घद्द ठोंस भाग, नौंचे कौ गिय्ता जाता दैं। अर्थात्‌ तेल की 
9००० ह्वाषश'ड (विशेष गुरुत्व) ठोस के वंरावर होती है 
अब इस उदाहरण में तेल को चांहरी काम कॉज समभोा 
और दूखेर आथे अश को यक्नीन, विश्वास, इसलाम या 
अद्धा कद्दो । 
लोग कहते हैं कि हमको फुसत नहीं | कितु ज्ञान्सन के 
(कथनाजुसार समय पयोष्त दे यदि मली माति काम में लाया 
जाय (6 ७६० # 8यीएं४४॥।( ५९॥|+९६॥||०ए९त | यद्द फ्या 
त॒म्दारे हाथ और पैर फाम फरते हैं ?-नहीं नहीं; धरण 
तुम्दौर भीतर फा आत्मवल यक्रीन और विश्वास दे जो 
नुम्होंरे भत्यक्त नल नाड़ी में गति और ताप उत्पन्न कर 
देता है । 
अरे यारो | भात्मदेव को, जो श्रफाल-मू्ति दे, उसको 
काल अथोत्‌ समय से बाधा चादते हो, इसीका नाम 
नास्तिकता, कुफ़ या 8 //थ»॥ है | दफ्सल नास्तिक नहीं दे 
अंखा तुम सममे हुए दो | बद्द फद्दता दे कि में ऐसे परसेए्वर 
को मानता हू जखन स्पानोक्का ने माना है ओर घिना सच्चे 
आर भातर चाक्ष परमश्चर पर विश्यास लाए दम एक जय 
मात्र भी ज्ीचित नहीं रद्द सकते । हे 
£ खू कुक्र अज काया धर खेजद्‌ कुजा मानद घुसरमानी ! < 
अर्था्‌--यांद स्वयं काबे से द्वी कुफ़ नास्तिकता, अवि 
श्वास उत्पन्न दो तो फिर इसलाम का कद ठिकाना लग्े। 
परस्मेश्चर तो आपके भीतर दे जो स्वत विद्यमान और 


विश्वास या इंमान ११ 


सर्च द्रष् दै। यदि भरद्दाद के दृदय में यद्द विश्यास द्वोता कि 
ईश्वर कही ग्राफाश पर बैठा हुआ दे तो उसकी जिहासे 
कभी ये शब्द न निकलतै-- 
मो में राम, त्तोमें राम, ख्वड़ग खभ में व्यापक राम, 
जईं देखो तह राम द्वि राम । 

'राम ते कदता दै कि दाथ कार (कार्य) मे और दिल (हुदय) 
यार में दो | द्वार्थो स हो काम श्रोर दिल में दो राम। ऐसे 
दवा पुरुष जब हृप्ण भगवान्‌ के मंदिर में जाते ४ तो अपनी 
ऑखी से आबदार मोती | अश्र-विंदु) उस मनोहर मूर्ति 
पर न्योछावर किए बिना नहीं रद्द सकते ओर यदि मसाजद में 
जा खड़े द्वोते दं तो ससार से हाथ घोकर / 'वजू” करके ) 
नमाज़ मस्ताना ( प्रेमोन्मत्त भाथना-भमक्तिविहल स्तुति ) 
“पढने लगते है, और यदि वें गिरजे में प्रवेश करते दें तो 

विध्ात्मा के सामने देहभाव फो सलीव (खली ) पर 
चढ़ा देते हैं । 


85 ! 


पत्रमजञ्जूपा । 
तु यसिध्ताश्रम | * 
जून का अन्त १६०६ । 
( राय बद्धादुर लाला बैजनाभ को भेजे हुए एक पत्र की नकल । 9 
एस पर्वत के शिसर के पाख की सब गुफाद वापिक 
अतिथियाँ अर्थात्‌ ऋतु की वर्षो से सताई जाती हैं, इस लिये 
रॉम फो चोटी पर के नन्‍्दन घन को छोड़ना पड़ा | घद्द एक 
परम सुदावन इय्य समयोरस पर उतर ' कर भा गया है, 
जहां सवेदा जल तरंगो ले स्पशे फरती हुई यायु यद्या करती 
दै। छुफद और पीली चमेली अन्य पुष्पे। के साथ यद्दा पर बहुत 
है। बेर मफोइया, किरसोनी और अन्य प्रकार के वहुत से 
जंगली भैषे यहां वहुत पके हुए मिलते हे । न४ घनी हुई रास 
की परुकुटि के एक ओर पक स्वच्छ दरा भेदान, बहती 
इुई दो नदियों के मध्य में स्मणोय भू प्रदेश बहुत दूर तक 
फैला इआ दे। दूसरी और छखुदावना मंदान बहता हुआ 
पानी, नयपदततव से ढका हुई पद्दाद्दी और लद्धराते हुए खेत 
और जऊंगज़् हैं । स्वच्छ, विस्तीर्ण शिल्ञापट राम बादशाद्व के 
भैज़ भोए िद्दासन दे । यदि दाया की आवश्यकता दो, ते 
राम का स्वागत करने के लिये अनेझ लताकुंजु सबंतर 
हैय्पाए दे। 
इस अरणएय में यदां के रहनेवाले गड़ारियों ने तीन घंटे 
में प्णुकुरि तेय्यार की ॥ उन्हें ने अपनी शक्ति के अनुसार 
डसे पानी का घबचाव बता दिया दे । रात को घर का तुफान 
आया | धत्येक दो या तीन मिनट मे विजली अमकने लगी 
ऋऔए खत्य्क ची. अआदुधरुपद्र८ ओपर्ी इन फिस्से 'यचेत सात 


पत्रमन्जूपा- श्श्ड 


दिलते और कांपने लगे।यद इन्द्र का सुप्रसिद पदि 
खगातार वतीन घंटों तक॑ अपनी गजेना करता रद्दा। बपों 
चड़े जोर से दोने लगी । येचारी परण्णेकुटि चुने लगा। आधी 
से उसका धचाव करना श्तना असखभवचित हो गया कि छत 
अन्द्र पुसुतका को भीगते से यचाने के लिये सय घमव 
तक एक छाता से।ल कर रखना पढ़ा । घर्म सब पाणी से 
,तर द्वोगिये। घास से ढक रदने के कारण जमीन में फीचड्‌ 
'न होते पाया।फिए भी छुत से धीरे २ गिरते हुए जल- 
पिन्दुओं की भेट-यर्पा करती रही थी।राम उछ समय 
मत्स्य भौरं फच्छप जीवन (श्रवतार) फे श्रनेक शंशों का 
आनन्द ले रहा था। राजिमर जलशायी जीवन का यद्द 
अनुभव अपूर्य श्राननद रेता रद्दा। उल प्रेममय प्यारे फे 
चिन्तवन में रात्रि व्यतीत करानेयाले थे बादल अवश्य 
“धन्यवाद के योग्य दूं । 
“शोद्द जागे है| फाइनु सोधा”! प्रन्थ साइयव | 
अथः-प्रियतम ज्ञागता द्वो तव में कैसे सो जाऊं 
ज्ै॑ डम्र थक शंय कम गिरद्‌ जिनहाएर मंजसफ। 


अथः--अपने जीवन में एक रात्रि फम सैपक और श्रय 
कऋमी मत सो ।  «+ 


“पेय कैसे निवाद्द दोगा ? मेरा अब फ्पा द्वोगा ! और 
इस भकार फी नानाविधि छुच्छ ओर मूर्ख बातों फी फिर 
करते के छिये महुष्प ने जन्म नहीं सिय। दे। उसको कम से 
कम इतना स्वाभिमान दोना चाहिये, जितैना मत्स्य, पत्ती 
और दुष्षो में दोता है। वे आंधी और सूर्येवाप से घबड़ाति 
नहीं परन्तु प्रकृति के साथ एक्र द्वोकर रदते हैं।में स्वतः 
गग्स्पी पु व्यक्त खाक हूं, कि क्‍यामघाराण है, रू पमचेत्टा पु, 
स्रितता विकराल आर शक्तिमान हूँ। मेरे भ्रन्तफरण से 


श्श्द्व स्वामी रामतीये- 


'शेवोउद्दम्‌”” का स्लोन्र एकदम निकल पढ़ता है। 
' . श्षत्र मौस्वाहन्द मस्तां खाना गो बीरां शयद्‌। 
अर्थात्‌ मकान चादे गिर फर मैदान बन ज्ञाय, मगर मस्त 
/ पुरुषों घादल की परवाद नहीं करते । हु 
पु चार तरफ से $अद क वाह उठी थी क्या घटा, 
प्रिजली की जगमंगाइर्दट रराभद रद्ध: था गढगढा | 
यर्स था #द्ट भी घुम झुम छाजों रैउमेंड उमंड पढा। 
झोक हवा के के चले ह्ोश्ने-गबदुन को वह उदा। 
हर रगे-पमन में जोर था ६नग्मा या जोर शौर का, 
अग्रेयरों से था सिवा दिल में ७सरूर वरसता। 
भ्ावे <डयात की ध्द्डी जोर जो रोजो %शद्र पड़ी, 
फिक्रो-एयाछ यह गये टूटी $०दूई्‌ की झोदडी। « 
जंगल सब अपने तन पर एरयाली सज रहे हैं, 
गुक कुछ झाड़ बट कर अपने धज रहे हेँ। 
बिजली इमक रही है यादल गरज रहे हैं, 
अठ्छाह के नकारे नोबत के बज रहे हैं। 
भद्देचन त्वाद्रिवः परा शुर्क्ाय देयाम्‌। 
न सदस्चाय नायुताय पज़ियो न शत्ाय शतामध॥ 
५ ऋग्वेद अ० ४£अ० ७। शृश्मं० ५) 

/ झर्थात्‌:-द पर्दत को दिज़ाने वाले इन्द्र ! में तुके न तो 
किसी सी मूल्य से और न दजारों ( सुबर्ण, मुद्राओं) के 
लिये भी त्याग सकती हूं । दे इन्द्र | दे असेप्य उदारता के 
परमेश्वर ! मैं तुके न तो दस दजार के लिये ओर न सैकड़ों 
हजार के लिये त्याग सकता हूं। 

यच्छुक्रार्स पराचति यद्येबति दुत्रद्ट॑ न न 
-.. भवस्त्वा गोमिश्वु गद्लद के शिमिः सुवाबों अविषासति ॥ 
3 यादुरू। ९ बिजछी की ग्रजेना। ३ अर्थाव बढ़े जोर सेअर्पों हुई! 


# देहभाद। ५ प्रस्येक प्राण में।६ घ्वनि। ७ आनस्द।< जीवनासत 
६ दिन रात) १० दैत 





'पत्रमच्जूपार ११६ 


इस ऋचा का सायणाचाय आदि ने चांद जेसाअधे 
किवा विनियोंग किया दो परन्तु राम को यद्द ऋचा यही 
यतक्षाती दे । 

भावार्थ:-दे शक्त  चादे तू दुर घुलोऋ ( गडगडाता 
मेघमंडल) म दो, हे उभदन (शंका सद्दारक ) चाद्दे तू ( बढते 
हर चायु के रूप में) समीप अन्तरिक्त मे द्वो, [ तेरे बैठने के 
लिये | गगनभेदी गान [हृदय भेदक प्रधिना] के रूप में लम्बी 
आयाख वाल अश्व भेजे ज्ञाते हैं । श्रीर उसके पास शीघ्र 
दी झाते दे जिसने तिरे लिये अपने जीवम का] इस नियोड 
लिया दै। दे सेम ! आओ, मेरे अन्तः करण में बेठी और 
मेरे जीवन के सोमरस का कुछ आनन्द प्राशन करे | 

हे दु्द क्‍यों न मेरे अधरे द्विय में ! | सूरदास ] 

अथात मेरे अधकारमय हृदय में वेदुना क्यों नदी दोती? 

परमात्मचष्ठटे से जय इस जगत्‌ को देखते े, तब यद्द 
समस्त संसार सोन्दय का मन्द्र, आनन्द का आविर्भाव 

» और परमसुख्ध का मद्दासागर प्रतीत दोता दै। ऊब माया 

की मादा पर विजय इोजाता दै, काई भी यस्त पिरुप 
कुरूप दिखाई द्वी नहीं देती । “सारा ज़य सोददना/” प्रकृति 
को शक्तियां वास्तव में दमारे द्वाथ पेए ओर अन्य इन्द्रियां 
बन जाती हैँ | * 

जैसे आत्मा आनन्द और सर्वस्व है, वैसे दी झात्मजाक्षा- 
त्कार का अर्थ अन्तःकरण का यद् विश्वास दे कि झपनी 
आत्मा द्वी यह समस्त रूपों में भासमान्‌ दोने लगे । 

यदद अखिल विश्य मेरी आत्मा का ही स्घरूप दे इस एस 
भूर्तिमान्‌ माघुय दे। ऐसी अवस्था में में किसको दोप दूँ ? 
प्रैकिसके छिद् देखू । दे झानन्द | सब कुछ मेष हं। २८| 


श्श्द स्वामी रामतीये- 


“मशेवो<दहम्‌”” का स्रोत्र एकद्म निकल पढ़ता है। 
।-.. श्र मीण्चाइन्द मस्तां खाना गो घीरां शघद्‌ । 
* अर्थात्‌ मकान चादे गिर कर मेंदान बन जाय, मगर मस्त 
/ पुरुषों बादल की परवाद नहीं करते । 
१४४५ चार तरफ से $अब की याह उठी थी क्या घटा, 
यिजछी की जगमगाईर्ट श्याअद रह था गढगडढा । 
अर्स था भेह भी झम झुम छाजों ३उमेंढ उमेड पढ़ा, 
झोके हवा के के चले ट्वोशे-ध्वद्न को वह उड़ा। 
हर रगे-पञ्नाँमे जोर था ई६नग्सा था जोर शौर का, 
अप्रेयरों से था सिवा दिऊ में ७सरूर थरसता। 
आबे <डयात की झट़ी जोर जो रोजो १शद पढ़ी, ' 
फिको-ए्याछ यह गये टूटी $०दृ६ की झोपड़ी | « 
जंगल सघ अपने सन पर हरयाछी सज रहे हैं, 
गुछ कुछ झाड़ यूंट फर अपने धज रहे हैं! 
पग्रिजछी घमक रही है यबादऊरू गरज रहे हैं, 
अछ्छाए्ट के नकारे नोयत के बन रहे हैं। 
मद्देचन त्वाद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌। 
मे सहस्षराय नायुताय वज़ियों न शतताय श५'७७ 
+ ऋग्येद अ० ४ आ० ७। ११ मं० ५४ ) 

। 'मर्थात्‌ः- है पर्देत को दिलाने वाले इन्द्र ! में तुझे न तो 
किसी भी मूल्य से और न हजारों ( खुबणे, मुद्रा) के 
लिये भी त्याग सकता हूं । दे इन्द्र | दे असेख्य उदारता के 
परमेश्वर ! मैं तुक्के न तो दस दजार के लिये और न सैकईा 
हजार के दिये त्याग सकता हूं। 

यच्छुक्रांस परावति यद्वेवति घुप्नह्ेन्‌ । हे 
-“ -भतस्त्वा गोमिश्यु गदिन्द फे शिमिः ख़वाबो अधिषासति॥ 
१ बाद । २ पिजछी की गजना। ३ भर्थात्‌ बदे जोर से अर्षों हुई! 


४ देइभाग। ५ प्र्येक ब्राण में। ६ ध्वनि।७ भानरद्‌।4 जीवनासंत ६ 
* दिन रात ३१० हैता।..- 





प्रचमज्जूपा/ श्र 


इस ऋचा का सायणाचाय आदि मे चादे जैसा श्रध 
किया दितियोग किया दो परन्तु राम को यद्द ऋचा यही 
यतल्लाती दे । 
सावार्थ--द्वे शक्त  चादे तू दूर घुलीक ( गडगडाता 
प्रेघमंडल) मे दो, दे खुचदन्‌ (शंका सद्दारक ) दाद तू ( घदते 
हुएयायु के रूप मे) समाप अन्तरित्त में दो, [ तेरे बेठन के 
] गगनमेदी मान [टदय भेदक प्राथना] के रूप में खग्धी 
आयाल पाले अश्य भेजे जाते दूँ | और उसके पास शीघ्र 
दी आते दे जिसने तिरे लिये अपने जीयन फा] इस निचोड़ 
लिया है । दे सोम | आशथो, मेरे अन्तः करय में बेठो और 
मेरे ज्ञीयन के सोमरस का कुछ आनन्द प्राशन करे | 
* दे फ्यों न मेरे अंधेरे द्विय में ? | खरदास 
अथांत्‌ मेरे अ्रधकारमय , हृदय में चेदना क्‍यों नर्दी दोती १ 
परमात्मदृष्टे से ज़ब इस जगत्‌ फो देखते थे, तय यद्द 
समस्त खसार सोन्द्य का मन्दिर, आनन्द का आविर्भाव 
» और परमसुल का मद्दासागर प्रतीत दोता है। जय माया 
की मर्यादा पर विजय द्ोजाता दै, फोई भी धस्तु घिरूप 
कुरूप दिखाई दी नदीं देती । “सारा जग सोइना'! प्रकृति 
की शक्तियां वास्तव में द्वमारे द्वाथ पेए ओर अन्य इन्द्रियां 
बन जाती दैं। + 
जैसे आत्मा आनन्द और सर्वस्व दे, वैसी आत्मखात्ता- 
त्कार का झरथे अन्तःकरण का यद्ध विश्वाल दे कि अपनी 
आत्मा दी यद्द समस्त रूपों में भासमान, द्ोने लगे । 
यद्द अखिल विश्य मेरी झरात्मा का ही स्परूप दे इस लिपे 
मूर्तिमान्‌ माधुय दै। पेसी अपस्था में में किसको दोप दूं ? 
मैं किसके छिद्र देखू ! दे भानन्द ! सब कुछ में दी है। ७४४] 


१३० ' स्वामी रामती थे. 


कैसे रंग छागे खूब भाग जागे, हरी गई सब भूख और भंग मेरी १ 
चूड़े संघ सरूप के चढ़े हमको; हट पढ़ी जब काँच की यग सेरी । 
तारों सं भाकाश में चमकती है, बिन डीर अब उद्धी पतंग सेरो । 
झाडी नूर की यरसने लगी जोरों, चन्द सूर दे ए% तरंग मेरी। 
पराज्ञय और विज्ञय के विप्य में घेद में आत्मिझ नियम 
की कैसी मार्मिकता के स्ताथ व्याय्वा ः--- 
ब्रह्म वे परादाद्रोउन्यपघात्मनों ब्रह्म घेंद्‌ । 
(बुद्ददारएयफोपनिपद्‌ अ० २०-७४ । ६ ) 
॥ भावाथः-श्ात्मा से अतिरिक्त ज्ञो अन्‍य फिपी में ध्राहय 
को देखता दै, उमको घाह्मण छोड़ देते दैं।  ,._* 
किसी भी मनुष्य के अपने यन्तःकरण फे लातवें परे में 
किसी भी पदार्थ पर ( उसको सत्य समझ कर ) विश्वास 
करते ही यह वस्तु अ्रवश्यमेव उस्ते त्याम देगी, या विश्चास 
घात करेंगी । यह नियम गुस्त्थाकपेण फे नियम की अपेक्षा 
अधिरू कठोर दै। एक फेंवनच वास्तविक्ष सत्य आत्मा ही, 
दमारी सब घस्नुओं फ्रो सत्य समसने फी माया का नाश 
करके सत्य को दियाता दै। हु 
क्या भाइचये | कदापि न शानी घट भीतर छिप सकता है; 
रपि सम सब के उपर जीत कर किस, दीवार चमकता है। 
शगन मार्ग से सूरज जसे मेघों को है प्रसता हैं; 
उनके हटते ही सारे दिन सुख से फिर पद तपता है ।_ * 

। जब तक' मनुष्य के अन्तःकरण में क्रिसी प्रकार फी 
चासना का किल्िचित्‌ मात्र भी अश-दोगा, “शिवो<दम? या 
परमानन्द्‌ फी स्थिति का अज्ु भव फरना कभी संभवित नहीं 
दोसकता किन्तु, 

यदा सर्वे प्रमुच्यम्ते दामा थेष्स्थ हृदि स्थिता । 

अथ सर्योब्टवो भवत्यत्र मछ्त समइजुते ॥ (कटोपनिपत्‌ ल० २११४) 

छः! डे डे [|] 


